








| j EE जीवन से निराश हैं 

अपने जीवन में असफल हें ¦ 
अब तक कुछ नहीं कर चाये ? 
न्ता न करें । 


ह DSPs ASe } 
S26 पहचानें, सब कछ बदल डालें । 
आपके पास सब कुछ È । 


SS 


उत्साह, उमंग और सफलता: के नये सोपानों को दिलाने वाली 
स्वैठमार्डन की प्रेरणादायक पुस्तक 
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आज आप निराश और दुःखी क्यों हैं ? 
इसलिए कि आपने अपने को पहिचाना 
नहीं है। आप में सब कुछ है । आप सब 
कुछ कर सकते हैं ? 
` उठिए! | 
§ अपने को पहिचानिए। अपनी भीतर 
i सुप्त, छिपी हुई शक्तियों को जगाइए 
[i> 236 5 ee ओर जो आप चाहते हैं, उसे प्राप्त 
करिये ! ट 


` | आप क्या नहीं कर सकते ? 


आप कया नहीं बन सकते? | अक 
अपने को पहिचानिये तो--*? | 


(रो र न छूर 









| No 


स्वेट मार्डन का संपूर्ण साहित्य हमसे मंगाये 


nea चिता हटाओ, सुख ,पाओ 


० जीना सीखो 


o आगे बढ़ो 


० सफलता की कुंजी 

० करोड़पति केसे बनें ! 

० आरोग्य की कूंजी . 

० जो चाहें सो पायें 

० आत्मविश्वास का चमत्कार 
० उन्नति केसे करें? 


. ० अपने को पहिचानो 


० अलौकिक शक्तियां 
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“axa तथा संदिग्ध कार्यों को छोड़ सन्निकट 
एवं निश्चित कार्यो को हाथ में लेना ही हमारा मुख्य 
eae होना चाहिए ।” 


— टॉमस कार्लाइल 
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ब्रात्म-चिन्तन 


तुमने अपने को पहिचाना नहीं हैं, इसलिए तुम दुःखी हो । 
-—अस्स्तु 


प्रा” हमारे मित्र हमसे मिलने पर अपनी परेशानियों का रोना रोने 
लगते हैं, अरे यार ! बड़ी परेशानी है।"*-बड़ा चक्कर FAST दुःख | 
है“ “नाना प्रकार से निराशावाद की बातें और परिस्थितियों का रोना 
प्रायः कहने लगते हैं। हम केवल अपनी सहानुभूति व्यक्त करके रह जाते हूँ। 
आखिर कोई मनुष्य, हम या कोई भी हो; दुःखी क्यों हो जाते हैं, 
'प्रेशानियों से क्यों घिर जाते हैं ! 
क्या कभी आपने इस पर गंभीरता से सोचा है ! 
क्या परेशानी, दुःख भाग्य का खेल है ? क्या इचका नियंत्रण हमारे हाथ 


में नहीं है ! 
७ 
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आखिर ऐसा क्‍यों होता है? . 

क्यों हममें से अधिकांश इस प्रकार का रुदन करते रहते हैं ? 

,. थोड़े दिन हम प्रसन्न रहते हैं और इसके पश्चात्‌ दुःखी परेशान होः 
जाया करते हैं ? लोगों का, चितकों, साधुओं और संतों का कहना है कि 

संसार का हर प्राणी दु:खी है। (नानक दुखिया सब संसार) आखिर यह 

सुख क्या है ? दुःख कया है ? 

Tes रसेल का कहना है कि सुख और दुःख मनोभावनाएं मात्र हैं । 
यह हमारी मन:स्थिति के ही रूप हैं। अंग्रेजी में इसे उन्होंने State of 
- Mind (मनःदशा.) कहा है। वास्तव में दु:ख-सुख की यही परिभाषा È | 
हमारी मनःदशा का ही प्रतिफल है। मनः दशा के प्रतिफल के लिए तब हम 
स्वयं जिम्मेदार हैँ । इसका अर्थ यह है कि दुःख-सुख हमारे ही कामों, क्रिया- 
कलापों से उत्पन्न होते हैं। इसका मुख्य कारण है कि हम आत्म निर्भर 
नहीं होते हैं। आत्म निर्भर न होना ही हमारे सारे दु: और फ्रेशानियों 
` का कारण है।. जाजे हवर ने कहा है, सभी प्रकार से आत्म निर्भर वनो | 
अपना सम्मान करो और तब पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या है? . 

इसका अर्थ यह है कि आप अपने को पहिचानें। . 

अपने को पहिचानने की दशा में आपका पहला कर्तब्य है कि आप 
निर्भरता को जानें। . | | 

आनन्दमय जीवन की प्राप्ति के लिए आत्मविइवास कां होना अत्यन्त 
आवश्यक है। यदि हम शान्ति चाहते हैं तो शक्ति आवश्यक है; सुरक्षा 
चाहते हतो स्थायित्व आवश्यक है। यदि हम स्थायी आनन्द चाहते हैं तो 
हमें ऐसी वस्तुओं का मोह त्यागना होगा जो किसी भी समय हमसे अलग 
हो सकती हैं । 

जब तक मनुष्य अपने अन्दर के उस स्थिर आधार को नहीं पहिचानता 
जिस पर वह टिका है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को संचालित कर 

अर जिससे वह सुख एवं शान्ति पाता है, तव तक वह सच्चे अर्थों में जीना 
आरम्भ नहीं कर सकता है। यदि वह चंचल एवं अस्थिर पदार्थो में आस्था 
रखेगा तो वह स्वयं भी अस्थिर हो जाएगा | यदि वह नसवर पदार्थों में 
सुख मान बैठा तो सब कुछ होते हुए भी उसे वास्तविक सुख से वंचित 
होना पड़ेगा। * E 
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मनुष्य आत्मनिर्भर होना सीखे | उसे सहायता या कृपा ग्रहण न्स 
की इच्छा से अथवा व्यक्तिगति लाभ प्राप्त करने की आशा से, दूसरों वं | 
ओर नहीं ताकना चाहिए | न तो उसे किसी से याचना करनी चाहिए, न 
शिकायत, न भिइगिडोता और न ही खेद प्रकट करना चाहिए ; afer 
अपने भीतर के सत्य पर सन्तोष रखते हुए आत्म-नि्भर होना चाहिए l 

यदि मनुष्य अपने भीतर शान्ति नहीं पा me तो फिर कहां 
पायेगा ? यदि अकेले रहने में उसे भय लगता है तो aK की संगति का | 
उसे क्या लाभ होगा ? यदि उसे अपने ही विचारों में आनन्द नहीं मिलता | 
तो वह दूसरों की संगति से दुःख एवं कष्ट से कंसे वचेगा। ? जिस मनुष्य _ 
ने अपने भोतर से वह आधार नहीं बाम जिस पर वह खड़ा रह सके, 

ख का स्थान कहीं नहीं प्राप्त कर सकेगा । A 
£ tee से लोगों को यह भ्रम रहता है किःवे अपने साथियों में अथवा 
भौतिक पदार्थों से सुख प्राप्त कर सकते हैं और इसका वह प्रयास के 
हैं। यही गलत घारणा है। एक शिशु किस प्रकार: बिना सहारे के खड़े | 
होना, चलना सीखता है। मनुष्य को भी चाहिए कि दह अकेले खड़ रहना 
सीखे । आत्मनिर्भर रहना जाने अपनी मानसिक शर्किति। का भरोसा रखे । 

यह भावना मन में आना आवश्यक है। - _ A ye : 
मनुष्य के बाहर जहां एक ओर अपना न, विनएश एव ioe 
रक्षा की भावंना है, वहां दूसरी ओर उसके भीतर सब प्रकार ant सुरक्षा 
एवं आनन्द विद्यमान हैं। आत्मा आत्मनिभंर है- परमुखापेक्षी ae 
जहां आवश्यकता होती है, वहां उसकी पूर्ति के बहुत-से साधन जुट ज श 
_ है । आपके चरित्र का स्थायी स्वरूप तो आपकी आत्मा में विद्यमान g À 
` अपने को पहचानिए | वहां आप राजा हैं और दूसरी जगह दास! इस बात ` 
` का विचार मत कीजिए कि दूसरों ने अपने मन पर नियन्त्रण रखा हुआ है 
या नहीं । आप स्वयं पर अपना नियंत्रण रखना सीखें “ | 
. हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम दूसर क aon पर रहते 
हैं और जब तक आप (देवी-देवताओं तथा दूसरे मनुष्या की कुपा-याचना 
- के मिथ्या विश्‍वास से पिंड छुड़ाकर, अपनी दिव्य मानसिक शक्ति के बल-- 
बूते पर नहीं हो जाते, तब तक भाप बन्धनरहित, स्वतंत्र तथा पूण Ss 
उपलब्ध नहीं कर सकते हैं | कहीं गलती से घमण्ड को ही आत्म 
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न समझें। घमण्ड या अभिमान भुरभुरी कच्ची नींव पर खड़ा रहता 
हैं। इस कारण एक दिन आप अवश्य Fret ही। अभिमानी व्यक्ति ही 
दूसरों पर अधिक निर्भर रहता है। अपनी प्रशंसा को वह as चाव से 
सुनता है और निन्दा सुनकर अपना संतुलन खो देता है ag झूठी खुझा- 
मद चाहता है.; उसकी गलती यही होती है किं: वह चापलूसी करने में 
कोई बुराई नहीं देखता है। वह दूसरों के विचारों पर बहुत ही जल्दी 
नाराज भी होता है और खुश भी। इस प्रकार, उसका सुख दूसरे के हाथों 
में रहता है। इसके विपरीत, आत्मनिर्भर व्यक्ति आत्माभिमान पर नहीं, 
बल्कि आन्तरिक शक्ति पर विश्वास करता है। मानसिक व्याकुलता उसे 
विचलित नहीं करती है, स्तुति या निदा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
है और यदि दुर्भाग्य से कभी वह संतुलन खो भी बैठता है तो तुरन्त संभल 
जाता है। फिर अपनी पूर्वेस्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसका सुख अपने 
हाथ में.ही होता है। 
आप अपनी संतुलन की धुरी का पता लगाइये और अकेले 
खड़ा होने में सफलता प्राप्त कीजिए । इससे आप अपने जीवन में जिस 
काम में हाथ लगाएंगे, वही सिद्ध हो जायेगा जिस बात को आप एकाग्र.मन | 
से सोचेंगे उसी में पार पा जाएंगे | सच्चा आत्म निर्भर अथवा स्वावलम्बी 
मनुष्य अजेय होता है। उसके मागे में कोई बाधा नहीं पड़ती È । यह ठीक 
हैँ कि आप दूसरों पर निर्भर न रहें, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि आप 
उनसे,मुंह मोड़ लें। उनसे सीखिए । ज्ञान-प्राप्ति में कभी मत चूकिए । 
जो. कुछ अच्छा और उपादेय है, उसे ग्रहण करने के लिए सदा तत्पर रहिए 
maar जितनी अधिक हो, उतना ही अच्छा है। सबसे बड़े आत्मनिर्भर 
/ व्यक्ति सर्वाधिक विनम्र होते हैं । किसी सन्त-महात्मा: की आत्मप्रतिष्ठा 


* .केसमान किसी भी राजा-महाराजा अथवा किसी भी घनी-मानी की 


प्रतिष्ठा नहीं हो सकती | सन्त पुरुष इतना विनम्र अथवा विनयशील 
आखिर क्यों होता है ? उसे इस वात का जान होता. है कि उसके भीतर 
इश्वर का जो महान आलोक है, उसके कारण बह्‌ TAR | 

. आप सबसे गुण ग्रहण करें, विशेषतया सत्य के अन्वेषी महान 
व्यक्तियों से प्रेरणा लें । इस तथ्य को कभी दृष्टि से ओझल मत होने दें कि 
उक्त गुणों को ग्रहण करने की शक्ति आपके अन्दर निहित है। सत्य का 
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साधक यह तो कह सकता हैं--“यह मागं है” किन्तु वह आपको उस पर 
चलने या न चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है | प्रयास आपको स्वयं 
'करना होगा । शक्ति आपको अपने-आप बटोरनी होगी, भरोसा आपको 
अपने, केवल अपने ऊपर रखकर उसके वताए आचरण को अपने आचरण 
के रूप में परिवर्तित करना होगा। तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। 

आप इस वात को न भूलें कि आपमें महान शक्ति है। आप सब कुछ 
कर सकते हैं। दुःख और परेशानियां हमारे अपने कार्यो से उत्पन्न 
होती हैं । j 

स्वयं विचार HE | 

यह दुःख या परेशानी आप जिसका शिकार हो रहे हैं, आपको क्‍यों 
चरे वेठी है? सूक्ष्मता के साथ विचार करें। आप स्वयं इसके कारण हैं। - 
आपकी लापरवाही या अकर्मण्यता, अदूररदाशिता के कारण ही उसका जन्म . 
हुआ है । i 

आप इस बात को जान लें कि मनुष्य का मुख्य अस्तित्व आन्तरिक, 
शांति एवं आध्यात्मिक है और इसीलिए वह अपना जीवन और शक्ति 
भीतर से ग्रहण करता है, बाहर से नहीं | बाहरी वस्तुएं तो एक प्रकार की 
नलिकाएं हैं, जिनके द्वारा मानव-अस्तित्व की शक्तियां व्यय होती SLT 
शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए आन्तरिक मौन अर्थात्‌ एकान्त का 
ही सहारा लेना पड़ता है। 

इन्सान जितना इस मौन को भौतिक सुख-लालसाओं के अन्दर डुबोना 
चाहता है और भौतिक संघर्षं में रहने का यत्न करता है, उसे उतना ही 
अधिक कष्ट सहना पड़ता है, जो उसके लिए आगे चलकर असह्य हो उठता 
है, तब वह फिर हृदय को विश्राम देने वाले शान्त एकान्त की शरण में 
लौट आता है। : 

जैसे अन्न के थोथे छिलकों से शरीर को पुष्टि नहीं किया जा सकता, 
उसी प्रकार सारहीन लालसाएं आत्मा को स्वस्थ नहीं रख सकतीं Zl 
यदि शरीर को समय पर भोजन न दिया जाए तो वह दुबंल हो जाता है | 
भूख-प्यास से व्याकुल होकर रोटी पानी के लिए तड़फने लगता है । यही 
बात आत्मा पर भी लागू होती है इसे भी निरन्तर एकान्त में शुद्ध और 
पवित्र विचारों की खुराक देना आवश्यक है, अन्यथा यह अपनी ताजगी 
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ओर शक्ति खो देगी । अन्ततः दर्द-भरी मानसिक भूख से कराह उठेगी। 
| इन्द्रियों में आसक्ति हो तो आत्मा को पवित्र जीवन प्राप्त नहीं हो 
सकता । ऐन्द्रिय लालसाएं सदा अतृप्त बनी रहती है; और, और अधिक : 
भोग चाहती हैं--शान्त होतीं ही नहीं । भौतिक आनन्द, व्यक्तिगत मोह 
भाया एवं कोलाहलपूर्ण गतिविधियों से जो थकान व दुर्बलता उत्पन्न होती 
है, उसकी पूर्ति के लिए एकान्त की शरण लेनी पड़ती है। जिस प्रकार 
श्रम के पश्चात्‌ पुनः शक्ति प्राप्त करने के लिए विश्राम की आवश्यकता 
ch ` 'ठीक वेसे ही आत्मा को भी एकांत में चितन करने की आवश्यकता 

i 
आप एकांत में चितन करें क्योंकि एकान्त ही ऐसी स्थिति है, जिसमें . 
मनुष्य वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कर पाता है। वह अपनी शक्ति 
आर सम्भावनाओं को अपनी प्रकृति कें सच्चे स्वरूप को जान पाता है। 
आत्मा की आवाज संसार के कोलाहल-भरे वातावरण तथा परस्पर- 
विरोधी लालसाओं के आक्रोश में सुनाई नहीं देती है। इस तरह एकान्त के 
विना आध्यात्मिक विकास सम्भव नहीं । 

दुनिया में आपको ऐसे अनेक लोग मिलेंगे, जो अपना ठीक-ठीक 
आत्मनिरीक्षण करने से अपने को पहिचानने से जी चुराते हैं और अपने सच्चे 
स्वरूप पर दृष्टि डालने से घवराते हैं। ऐसे लोग एकान्त से डरते हैं, क्योंकि 
इसमें वे अपने विचारों में डूबे हुए अकेले रह जाते हैं। उनकी मानसिक 
दृष्टि के सामने उनकी लालसाओं के पिशाच नाचने लगते हैं। इसलिए वे 
ऐसे स्थान पर जाते हैं, जहां भोग-विलास का कोलाहल मचा रहता है और 
जिसमें सत्य की भर्त्सना करने वाले स्वर रहते हैं। लेकिन इससे विपरीत, 
जो ब्यक्ति सत्य से प्रेम करता है, जो वुद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसकी 
. आप्ति के लिए यत्न करता है, वह एकान्त को अधिक पसंद करता है । ऐसा 
, व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पुरी तरह और साफ-साफ जानना 
चाहेगा । वह्‌ अपने को पहिचानने का प्रयतन करेगा। वह थोथे सुखों तथा 
कालाहल-भरे वातावरण से दूर रहेगा । वहां जाएगा, जहां सत्य की मधुर, 
कोमल आवाज उसके अन्दर से बोल सके तथा उसे सुनाई दे। लोग मित्रों . 
की खोज में मारे-मारे फिरते हैं और नए-नए arg की फिराक में 
रहते हैं, पर मानसिक झान्ति को लेशमात्र भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 
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मन बहलाव के विविध उपायों से वे सुख को ढूंढ़ते फिरते हैं, किन्तु उन्हे 
सच्चा विश्राम नहीं मिलता है। भांति-भांति के आमोद-प्रमोदों एवं उत्ते- 
जनापूर्ण SAT के द्वारा वे आनन्द और जीवन की तलाझ में भटकते रहते 
हैं, किन्तु उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता ऐसे ही लोग परेशा- 
नियों और दुःखों में डूबे रहते हैं। जो व्यक्ति अपने को .पहिचानने की 
'क्रिया में जाकर उसकी शरण लेता है, जो अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण कर 
ATH लालसाओं को शान्त करता है, वह नित्य-प्रति ज्ञान और विवेक को ः 
भ्ाप्त करता है। ऐसा व्यक्ति सत्य की भावना से भर उठता है। वह 
दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है; क्योंकि उसका आध्यात्मिक कोष-भरा- . 
पूरा होता है और वह उस कोष की रक्षा करता है। उसमें निरन्तर वृद्धि 
करता है। जब मनुष्य आन्तरिक शक्ति के ध्यान में लीन रहता है तो वह्‌ 
ज्ञान एवं शक्ति का संचय करता है। वह सत्य के प्रकाश में एक पुष्प की 
भांति विकसित होता है और.जीवनदायी किरणों को आत्मसात्‌ करता 
'रहता है। वह जान के निझर के समीप जाता है और उंसके पवित्र जल से 
अपनी तेज प्यास शान्त करता है। ऐसा व्यक्ति एकाग्रता के समय में ज्ञान 
'उपाजित कर लेता है। । ः 
साधारण और प्रतिभाशाली व्यक्ति में तो अन्तर यही है-एक 
बाहरी आकर्षणों में खोया रहता है, दूसरा आन्तरिक यथाथ में। एक भोग- 
विलास में प्रवृत्त रहता है, दूसरा ज्ञान का सेवन करने में । एक पुस्तकों 
'पर आश्रित रहता है, FAT अपनी आत्मा पर निर्भर रहता है। पुस्तकों 
द्वारा अजित ज्ञान भी अच्छा होता है, जब इसका सच्चा स्वरूप समझ 
“लिया जाए, पर यह बुद्धि उत्पन्न नहीं कर सकता है । बुद्धि का स्रोत तो 
“जीवन है और इसे यत्न, अस्यास और अनुभव द्वारा ही प्राष्त किया 
जा सकता है। पुस्तकं जानकारी की सूचना जुटाती हैं, पर यह अपने- 
. आप ज्ञान नहीं दे सकती हैं। ज्ञान के लिए प्रेरित कर सकती हैं, पर स्वयं 
' ज्ञान-सम्पादन नहीं कर सकती हैं। उसके लिए यत्न आपको स्वयं करना 
"पड़ेगा; तभी आप प्राप्त कर THT | 
जो व्यक्ति मात्र पुस्तकों पर निर्भर रहता है तथा अपनी आन्तरिक 
शक्तियों से तनिक भी वास्ता नहीं रखता है, वह नकली होता है। 
महात्मा, साधुसंत क्यों एकांत प्रेमी होते हैं? एकांत का सेवन कर 
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वह अपने को बरावर पहिचानने का'यत्न करते हैं। महात्मा पुरुष दिव्य. 
ज्ञान की ऊंची चोटियों पर पहुंचकर बहुधा एकाकी जीवन व्यतीत करतेः 
थे और बीच में अनेक बार एकान्त के लिए भीड़ से दूर चले जाते थे । 
आत्मिक शक्ति रहे, इसके लिए एकान्त की नितान्त आवश्यकता होती है। 
जो व्यक्ति--फिर चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो-_एकान्त की 
. अवहेलना करता है वह अपनी स्थिति से गिरकर अपना प्रभाव खो देता 
है। महान व्यक्ति इस रहस्य को जानते थे । अतः वे एकान्त से शवित एवं 
spia पाकर, ईश्वर की परम इच्छा में अपनी तुच्छ इच्छा को Salat 
तन्मय हो गए । 
यह कोई आश्चयं की वात नहीं है। यह प्रकृति का नियम है। यह 
रहस्यपूणं भी नहीं । कोई भी व्यक्ति जितनी दूर तक अपने-आपको ईश्वर 
के साथ एकलय कर पाता है, उतनी ही दूर तक ag सृष्टि का नियामक हो 
सकता है। इसी विलक्षण शक्ति से प्रत्येक कवि, चित्रकार, सन्त और 
महात्मा का कमं उस दिव्य शक्ति का प्रतिनिधि बन जाता है। 
. मनुष्य का सच्चा वासस्थान एकान्त में है। मनुष्य के अन्दर जो कुछ 
सत्य और स्थिर विद्यमान है, वह भी इसी में है। इस पर भी आज के 
मनुष्य की प्रकृति दुमुंही है और इसलिए भौतिक क्रियाकलाप भी उसके 
लिए उतना ही आवश्यक है। संसार में सच्चे जीवन की गाडी न तो निरे 
एकान्त सेवन से चल सकती है और न केवल कारय व्यस्त रहने से इसलिए 
संसारी मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में सत्यमार्ग पर चलने के लिए 
एकान्त से शक्ति और बुद्धि का संचय करे। जब मनष्य दिन-भर के श्रम 
से चूर होकर शाम को थका-मांदा घर लौटे, तो वह विश्राम ले, जिससे वह 
अगले दिन परिश्रम से काम करने के लिए तैयार हो सके | जो मनष्य अपने 
देनिक जीवन में कुछ समय पवित्र एवं अर्थपूर्ण एकान्त के लिए निकालता 
है, वह शक्ति एवं कांति से युक्‍त हो जाता है। एकान्त के क्षणों में वह 
अपना आत्मविश्लेषण करता है। अपने अच्छे-बुरे काम का लेखा-जोखा 
करता है | इस प्रकार के भात्मचितन के द्वारा वहऐसी परिस्थितियां उत्पन्न 
ही नहीं होने देता है कि जिसके कारण उसे दुःख या परेशानी उठाना पड़े । 
मनुष्य जब ठीक से जीवन व्यतीत करता है, तो उसका जीवन सादगी 
. और सुन्दरता से भर उठता है। जब उसका जीवन प्रलोभनों, लालसाओं 
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और अभावों से भर जाता है तो समझिए कि मनुष्य ठीक तरह से नहीं 
जी रहा है। लालसाएं जितनी कम होती जाती हैं बुद्धि और उद्भव उसी 
अनुपात में अधिक होता जाता है । जव इच्छाओं पर पूरी तरह से नियन्त्रण 
प्राप्त कर लिया जाता है तो बुद्धिमत्ता पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। 
जीवन प्रकृति के अटल नियम से वंधा है। जीवन को अटल नियम से पृथक 
नहीं किया जा सकता । जो कुछ उसे नेसगिक रूप से प्राप्त नहीं है, उसकी 
उसे आवश्यकता भी नहीं। लालसा या तृष्णा जीवन की आवश्यकताएं 
नहीं हैं, मूखंतापू्ण चीजें हैं, दुःख के मूल हैं । 

वाइबिल में एक कथा है। एक कुपूत घर छोड़कर भाग जाता है। 
उसके पिता के घर में सव प्रकार की सुविधाएं बहुलता से प्राप्त थीं। 
लालसा की आवश्यकता न थी, क्योंकि सव कुछ उपलब्ध था। जब उसके 
हृदय में लालसा का प्रवेश हुआ तो वह 'दुर-देश में चला गया' और 
अभावों से ग्रस्त रहने लगा । जब भुखों मरने की नौबत आई, तब उसे 
पिता के घर लौटने की प्रेरणा हुई। इस कथा का निष्कर्ष यह है कि मनुष्य 
लालसा के दलदल में बुरी तरह से फंस जाता है कि वह बेचेनी, असन्तोष, 
अभाव ओर पीड़ाग्नस्त हो जाता है। इसका एकमात्र उपचार है पितुगह 
को लौटना--लालसा का परित्याग कर यथार्थ जीवन को प्राप्त करना | 
वह मनुष्य इस स्थिति को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता है, जब तक बह्‌ 
आध्यात्मिक दृष्टि से नाकारा नहीं हो जाता है। पहले लालसा के फल- 
स्वरूप पीड़ा और दुःख भोगने के बाद शान्ति और आध्यात्मिक समृद्धि 
का जीवन पाने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तब वह भौतिक इच्छाओं 
से मुंह मोइकर बड़ी लगन और परिश्रम से यात्रा कर अंपने घर की 
दिशा में वापस आ जाता है। 

यदि आपको किसी भौतिक पदार्थ की आवश्यकता होती है-_ जैसे 
भोजन, वस्त्र, फर्नीचर या अन्य वस्तुएं, तो आप किसी स्टोर-कीपर से 
Met नहीं मांग लेते हैं। पहले आप उसका मूल्य पूछते हैं और फिर उसे 
चुकाते हैं। तब कहीं जाकर वह चीज आपको मिल पाती है। जितने मूल्य 
की चीज आपको लेनी है, उसी के अनुपात से मूल्य चुकाकर आप चीज को 
अपनाते हैं, वैसे नहीं । ठीक यही नियम आध्यात्मिक पदार्थों पर झी लाग 
होतां है। यदि आपको किसी आत्मिक वस्तु की आवश्यकता है, जैसे 
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आनन्द, विश्वास, शान्ति या इस तरह की कोई अन्य वस्तु आप प्राप्त 
करना चाहते हैं, तो आप उसके समतुल्य अन्य कोई चीज देकर ही उसे 
पूरी तरह प्राप्त कर सकते हैं। आपको उसका मूल्य आवश्यक रूप से 
चुकाना ही होगा । जेसे आप किसी भौतिक पदार्थ को प्राप्त करने के लिए 
बदले में रुपया आदि देते है, इसी प्रकार आपको किसी आध्यात्मिक वस्तु 
की प्राप्ति के लिए कोई सूक्ष्म वस्तु मूल्य के खूप में चुकानी होगी | अतः 
आपको लालसा, लालच, अहंकार या विलासिता को किसी हृद तक बदले 
में छोड़ना होगा, तभी जाकर आध्यात्मिक वस्तु को प्राप्ति होगी । कंजूस 
अपने घन से चिपटा रहता है। वह उसे किसी को नहीं देता, क्योंकि अपने 
धन को संभालने में उसे जितना सुख मिलता है, उतना feel वस्तु को 
प्राप्त करने में नहीं मिलता है | अपार धन सम्पदा होने पर भी वह निरन्तर 
अभाव और कष्ट का जीवन व्यतीत करता है। वह व्यक्ति जो अपनी 
लालसाओं का परित्याग नहीं करता, जो क्रोध, निष्ठुरता, विलासिता, 
अभिमान, आडम्बर, आत्मरति आदि क्षणिक आवेगों को आनन्द के लिए 
नहीं छोड़ता, वह आध्यात्मिक कंजूस है। वह कोई आत्मिक सुख प्राप्त 
नहीं कर सकता है। भले ही, उसके पास सांसारिक सुख-सुविधाएं विद्यमान 
होती हैं । वह चिपटा रहता है, इस पर भी वह सतत आध्यात्मिक अभाव 
और दिवालियेपन से पीड़ित रहता है । - 
यदि किसी पहाड़ की चोटी पर हमें पहुंचना होता है, तो उसके लिए 
हमें उसकी चोटी पर चढ़ना पड़ता है। पहले हमें मागं sear होगा, तब 
उस पर आगे बढ़ना होगा। पर्वतारोही या पहाड़ पर चढ़ने काले को श्रम 
और कठिनाइयों से घवराकरं और शारीरिक थकान को महसूस कर अपने 
प्रयत्न से विमुख नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह अपने ध्येय तक कभी नहीं . 
पहुंच पायेगा। मानसिक धरातल पर भी यही बात पुरी उतरती है। जो 
व्यक्ति नैतिक और आध्यात्मिक जीवन के उच्च शिखर पर पहुंचना 
चाहता है, उसे उस तक अपने प्रथत्नों से ही बढ़ना होगा | पहले उसे मागं 
-निर्धारित,करना होगा और तब उस पर वेझिझक, बिना मुंह मोड़े, दृढ़ता 
`  सेबराबर आगे agar होगा। उसे कठिनाइयों पर विजय पानी होगी 
विपत्तियों का सामना करना होगा, मानसिक घ्रलोभनों को खत्म करना 
होगा । तब कहीं जाकर वह मानसिक पूर्णता और शांति की उच्चावस्था 


१६ ` अपने को पहचानो--१ 
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कि = 


i 'को पहुंच पाएगा । 


सृष्टि किसी से. पक्षपात नहीं करती है। यह सवके लिए एक समान 
न्यायशील होती है । जो जैसा कमं करता है, उसे उसी के अनुरूप फल देती 


` है। जगत्‌ का सब कुछ अच्छा है। वह सब नियम-विधान के अनुरूप है 


और चूंकि सब कुछ उस नियम-विधान के अनुकूल है, इसलिए मनुष्य अपने 
जीवन में उचित मार्ग अथवा अभीष्ट सफलता प्राप्त कर सकता है। वह 
अफलता पाकर आह्वाद और चिर आनन्द पा सकता है। जो मनुष्य अपने 
जीवन को आडस्बरों से रहित कर और हृदय को पवित्र कर प्रकृति के 
अटल सिद्धांत की भव्य सरलता को समझने लगता है, वही नियमवद्ध गति 
को पहचानता है । ऐसा व्यक्ति अपने विचारों एवं कार्यो से उत्पन्न परि- 
णामों को जानता है और यह भी जानता है कि उनका स्वयं उस पर तथा 


WRT एर क्या प्रभाव पड़ेगा? तव वह उसी प्रकार के विचारों को अपने 


हृदय में स्थान देगा और उसी तरह के कार्यों में हाथ डालेगा, जिनको 
आरम्भ करने से उल्लास की वृद्धि होती है जिनको पूर्णरूप में ग्रहण करने . 
पर विपुल आनन्द.की प्रप्ति होती है। अज्ञानता की स्थिति में उससे जो 
गलतियां हुई थीं, उनके उचित परिणामों को वह बड़ी विनम्रता से ग्रहण 
'करता है । ऐसा करते हुए न तो उसके चेहरे पर असन्तोष की रेखाएं उभ- 
रती हैं और न ही वह उन भूलों पर अपनी सफाई पेश करने का यत्न 
कः ग है। वह तो सृष्टि के अटल नियम:के ज्ञान और उसके अनुकूल आच- 


. रण को ढालने का यत्न करता है। इस प्रकार वह विनयशील wax 


अलौकिक आनन्द की अवस्था में जा पहुंचता है। | 
भौतिक व्यवहार में यह एक नियम है कि मनुष्य आत्मनिभेर बने, वह 

अपनी जीविका अपने-आप अजित करे । जो अपने को पहिचाने विनाकाम नहीं 

करेगा, वह खाएगा भी नहीं। लोग इस नियम के औचित्य और अच्छाई 


, णि समझते हुए इसे स्वीकार करते हैं .और इससे प्रेरणा लेकर आवश्यक 
भौतिक सामग्री का उपार्जनं करते हैं। आध्यात्मिक वस्तुओं में मोटे रूप से 


वे इस नियम का प्रयोग नहीं करते हैं। वे यह तो सोचते हैं कि मनुष्य को 
अपने शरीरें के लिए भोजन की नितान्त आवश्यकता है। यह्‌ भी मानते हैं 
'कि जो इस नियम को नहीं अपनाता है, उसे दर-दर की भीख खानी पड़ती 


= Bs 


है । भूल से इसे व्यावहारिक समझ लेते हैं कि मनुष्य सव प्रकार की आत्मिक 
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उपलब्धियां, उनका पात्र हुए बिना अथवा उनको पाने का यत्न किए बिना 
प्राप्त कर ले । परिणाम यह होता है कि बहुत-से मनुष्य आध्यात्मिक 
वस्तुओं के लिए भिखारी बने रहते हैं । मानसिक शक्ति, आनन्द, ज्ञान और 
शान्ति के अभाव में दुःख और कष्ट सहन करते हैं । 


अतएव आप अपने को पहिचानने के लिए एकांत में आत्मचितन 
` करें, तव आपको ज्ञान होगा कि आप क्या हैं ? 


Oo 
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अवसर का लाभ 


समय को तत्काल पकड़ो, तुम्हारी विजय होगी । 
—यूनानी कहावत 


Quit कलाकारों ने एक मूर्ति बनाई थी। वास्तव में यह यूति एक _ 
^रूपक है। इसमें से इंसान की जिंदगी की नई उषा झांक रही है। इसमें 

एक संदेश, एक प्रे रणा है । इसका निर्माण मृतिकार लियोद लिसियम ने 
किया है। मूर्तिकार ने इसमें जिन्दगी का एक सुनहरा संदेश भर दिया है। 
` इस ale का स्पष्ट संकेत है कि समय को अगले बालों से, उसकी माथे पर 
लटकी बल खाती लटों से पकड़ो } 

केलिट्राटस ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। । । 

समय एक युवक है। उसके बसंत रूपी मौसम His फूल खिले af FR- 
मंडल सुन्दर है.$.उसकेआणलम्हवा मेंलहिरं स्ह ह 8४% १५९55 ऊंची 
A mis 


हैं और कहीं नीची, उसका मुखमंडल गरिमा से दीप्त है। उसके कपोलों 
` पर मोसम की लालिमा है। उसके पैरों में पंख लगे हुए है। यह पंख 
उसकी तेज प्रगति का परिचय देते हैं। वह पैरों की अंगुलियों के वल पर 
इस प्रकार खड़ा है कि मानों उड़ने ही वाला है। भौहों के आगे घंंघराले 
बाल छू रहे हैं। उसका पिछला भाग सिर का, गंजा है। एक वार जब 
वह सामने से निकल जाता है, तो पीछे से उनको पकड़ पाना कठिन है। 
उसके हाथ में तेज धार वाला एक उस्तरा ,भी है। 
एक यूनानी कविता भी इस मूर्ति पर इस प्रकार È | 
7 q क्या है 27? 
` “समय! मैं समय | सवको अपने वश में करने वाला ! 
“तू अंगुलियों के वल पर क्यों खड़ा है?” 
“मैं अपने को सवंदा गति में रखता हूं ।” 
“तेरे दोनों TU में दुहरे पंख कैसे हैं ?” 
“मैं हवा के साथ उड़ता हूं ।” 
“तेरे हाथ में यह उस्तरा केसा है?” 
“यह लोगों को वतलाने के लिए है कि मैं किसी भी धार से ज्यादा 
तेज हूं । 
तेरे वाल आगे-आगे आंखों पर क्‍यों आए हुए है?” 
“इसलिए कि जो मुझे मिले, इन्हें पकड़ ले।” | 
“और तेरे सिर का पिछला भाग गंजा क्यों है?” 
“जब एक बार मैं अपने पंखोंवाले पेरों से उड़ जाता हूं तो मुझे पीछे 
से कोई भी नहीं पकड़[सकता ।” 
“तुझ यह कलात्मक रूप क्यों दिया गया है ? ” 


“तेरे लिए, हे अपरिचित, उसने प्रवेश-द्वार पर चेतावनी देने के लिए 


रखा है । 
यह तेरे लिए एक संदेश है ।” 


यह कविता स्वयं अपने आपमें एक संदेश है। मैथ्यू ने लिखा है। 


बहुत हृद तक आदमी अवसर का शिशु है। किसी आदमी की शक्ति 
तथा सफलता-आप्ति, निःसन्देह, महत्त्व की चीज है; परन्तु इन सबसे परे 


२० 
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भी पूरी तरह उपेक्षा नहीं क्री जा सकती । 
` गह वात इस घटना से, उदाहरण से स्पष्ट होती है | यह घटना जॉर्ज 
तृतीय के राज्य में हुई। एक देहाती चिकित्सक व दवाई बेचने वाले को 
किसी काम से एक राजमहल में जाना IST | उस समय राजा बेहोश AT | 
ने उसका कुछ खून निकाल दिया। राजा होश में आ गया । वह 
वड़ा वदमिजाज और अत्याचारी राजा था । चिकित्सक ने अपनी वातों 
की चतुराई तथा प्रेम पूणं व्यवहार से उसे प्रसन्न कर लिया और खब 
CTT | राजा ने उसे शाही चिकित्सक के पद पर नियुक्त कर दिया 
और इस प्रकार, यदि आम लोगों की भाषा में कहें तो, चिकित्सक की 
किस्मत बन गई। | | 
हम चिकित्सक के विषय में जो चाहें कहें, पर इस वात में कोई शक 
शक नहीं : कि उस चिकित्सक जैसी योंग्यतावाले हजारों चिकित्सक इस | 
दुनिया म हैं, परन्तु उनको कभी ऐसे में किसी राजमहल में जाने का अव- 
सर नहीं मिला, जवकि कोई राजा ऐसी खतरनाक हालत में etl इस अव- 
सर न उसमे तथा दुसरे चिकित्सकों में फक कर दिया । इसके साथ यहभी | 
याद रखना चाहिए कि इस सफलता में उस चिकित्सक की जीवन-भर की 
शिक्षा-दीक्षा का भी बड़ा हाथ था | चिकित्सक को अचानक अवसर मिल 
गया । यदि चह इस अवसर का फायदा पहले से ही उठाने के लिए 
तयार न होता, तो अवसर में उसके अज्ञान और अयोग्यता का ही प्रदर्शन 
होता और वह अवसर उसके लिए निरथंक सावित होतां । 
ओलबुल की कथा से यह वात और भी अधिक स्पष्ट होती है। विश्व- 
असिद्ध वायलिन-वादक के रूप में बह प्रसिद्ध था। परन्तु उसकी साधना 
के वे लम्वे-लम्वे वर्ष, जबकि वह एकान्त में अभ्यास में लगा रहता था, 
` इसका किसे पता है ! कितनी वार तो ऐसा भी हुआ कि वह इतना 
वेखबर हो जाता था कि उसे पता नहीं चलता था कि रात कब शुरू हुई ? 
दीघकाल तक वह अज्ञात रहा | संगीतकार के रूप में उसे किसी ने नहीं 
जाना | उसके जीवन के द्वार पर एक अवसर इस प्रकार आया-.. 
सुप्रसिद्ध गायिका मालब्रेन एक दिन उसकी खिलाड़ी के नीचे से गुजर 
रही थी। वहां बेठा वह नावें का युवक वायलिन वजा रहा था। मालब्नैन 
को लगा कि उसने जिन्दगी में पहले कभी वायलिन के तारों से निकलता 
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इतना भावपूर्ण संगीत नहीं सुना था। उसने इधर-उधर से पूछताछ कर | 
संगीतकार का नाम जान लिया। कुछ ही दिन बाद एक घटना घटी। ' 
गायिका मालब्रेन का कहीं संगीत का कार्यक्रम था । उसका प्रबन्धक से 
किसी वात पर झगड़ा हो गया और उसने गाने से इनकार कर दिया । 
भ्रवन्धक ने ओलबुल के बारे में सुन रखा था तव उसने साथियों से विचार 
विमशं कर अपने कार्य के लिए उसे बुला भेजा। ओलबुल ने उस रात 
उस मजलिस में एक घण्टे तक वायलिन बजाया । उस एक घण्टे में वह 
अज्ञात ओलबुल, संगीत-संसार के सबसे ऊंचे आसन के आसपास पहुंच 
गया | अवसर का क्षण उसके द्वार पर आया और बह स्वागत के लिए 
तयार AT | 

जॉर्ज करी एगलस्टन ने एक गरीब लड़के की घटना अपनी पुस्तक में 
लिखी है। उसका नाम एंटोनियो था और वह Gad नाम के एक 
प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर वर्तन मांजमे का काम करता था। जब कभी 
फुसंत मिल जाती, बिसानो की दुकान पर चला जाता और पत्थर काटने 
का काम करता था। उस वेपढ़े-लिखे लड़के में एक खूबी थी। वह हर 
काम को घ्यान से देखा करता था। पैसे तो मिलते थे मामूली पत्थर 
काटने के, पर वह उस कला में भी कुशल होता जाता था। एक दिन की 
चात है कि उसके स्वामी फेलेरो ने कुछ मित्रों को प्रीतभोज पर बुलाया । 
खाने की मेज के बीच में रखने के लिए कान्दविक कॉन्फँक्शनर ने एक 
कारीगरी की चीज तैयार की थी। वह उसे मेज पर सजा रहा था कि वह 
खराव हो गई । अव समय पर क्या हो ? एंटोनियो ने कहा कि मैं अभी 
भेज के मध्य की सजावट किये देता Bl उसने काफी मक्खन मंगवाया 
और देखते-ही-देखते एक खूबसूरत शेर बना दिया. जिसका अगला हिस्सा 
अत्यन्त खूबसूरती से झुका हुआ था । उस दिन के मेहमानों में बड़े-बड़े 
व्यापारी ae शाही परिवार के व्यक्ति भी थे। उनमें से कुछ कला के 

कुशल आलोचक भी थे | जब. 
Cn जब उनकी इष्ट स्ख के वने शेर पर गई तो 

SLES ee “यह तो बहुत ऊंची कला का नमूना है।' 
पने मेजवान 

निर्माण किया ह? पूछा कि किस प्रसिद्ध इ ने इसका 
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दया जब कान्दविक ने पूरा किस्सा सुनाया at मेज़बान ने घोषणा की कि 
टीनिये के कला के ऊंचे अध्ययन का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। वह बर्तन 
Wt वाला छोकरा, जिसने अपने को अवसर के लिए तैयार कर रखा 
था, इतिहास में कनोवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ | कनोवा विश्व के माने हुए 
सवसे वड़े मूतिकारों में है। यदि वह लड़का आने-वाले अवसर के लिए 
पयार न होता तो उसकी जिन्दगी रसोई में ada मांजते बीतती और 
उसका कोई नामलेवा न होता। इस प्रकार आपने देखा कि अवसर का 
उचित लाभ उठाने वाला व्यक्ति अवश्य ही जीवन में सफलता प्राप्त करता 
हैं | जीवन में आये अवसर को कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए । 
O मेरे सामने हरवर्ड विश्व विद्यालय के व्यायाम निर्देशक प्रोफेसर 
| चाजट का उदाहरण है। वह वायडोन कालेज में पढ़ा करते थे । तव वह एक 
` ज्ञात विद्यार्थी थे । उनका नाम कोई नहीं जानता था। भीतर-ही-भीतर वह 
(पने को तैयारकर रहा था । प्रोफेसर ने अपनी जीवन कथा में स्वयं लिखा 
¦ कि मैंने जब कॉलेज में प्रवेश लिया तो सफाई और रखवाली का काम 
रुद करता था। दो सांल वाद मैं व्यायाम शाला का अध्यक्ष बना दिया 
TATI बाद में स्नातक हो गया | हमारी व्यायाम शाला में एक उपकरण 
बड़ा बेडौल भारी था, पर शक्ति सुगठित करने में बड़ा सहायक था। 
विद्यार्थी उसका बेडौल रूप और भारी वजन देखकर घबराते थे। 
अतएव मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं इसको परिवर्तित 
रूप दूं! 
कुछ समय की जी-तोड़ मेहनत के वाद मैं उसे हल्का और सुन्दर बनाने 
-में सफल हो गया । इसी समय एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया । 
यह उपकरण सबसे ज्यादा बाजी मार ले गया | इस पर मुझे बड़ी प्रशंसा. 
मिली । मेरे कार्य पर कालेज की प्रबंधकारिणी समिति अत्यन्त प्रसन्न 
हो गयी । 
येल विश्वविद्यालय ने मेरा वेतन 5 डालर से बढ़ाकर 60 डालर प्रति 
सप्ताह कर दिया | 
कहां 5 डालर ! 
कहां 60 डालर प्रति सप्ताह ! | 
इतने कम वेतन में शायद कोई नौजवान काम करने के लिए तैयार न 


CC-0. Jangamwadi MA R Collection. Digitized by eGangotri 


होता । मैंने वेतन का ख्याल नहीं किया । मेरे लिए महत्त्वपूर्ण वात है, अव- 
सर ! लोगों को चाहिए वह अपने काम को इस वात से न तौले कि उनको: 
बया वेतन मिलता है? वह्‌ अवसर की तलाश में रहें । 
उनके काम की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। मेरे लिए वॉडोइन तथा 
येल ने परति सप्ताह 5 डॉलरों तथा प्रति सप्ताह 60 डॉलरों का रास्ता 
खोला । प्रोफ़ेसर सार्जेट येल विश्वविद्यालय की व्यायामशाला में नियुक्त 
हुए और येल तथा वॉडोइन दोनों की व्यायामशालाओं के अध्यक्ष रहे l 
इसके बाद उन्होंने येल के सारे कायं को अपने हाथ में ले लिया और फिर 
चे हावडं की व्यायामशाला के निदेशक नियुक्त हुए। जैसा कि सब जानते 
हैं, वह अपने क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध शिक्षक ह हुँ ‘ । आज भी येल विश्व- 
विद्यालय के शिक्षकों में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा है | ab 
_ हमारे लियेःयह आवश्यक है कि हम जीवन के अवंसर के लिए तयारी | 
करते रहें । इस विषय में एक जीवन-कथा 'युवक मित्र” (यूथ कम्पेनियम ) ; 
में प्रकाशित हुई थी । जॉन ग्राण्ट नाम का एक निघन व्यक्ति रेती-लोहे क | 
दुकान पर दो डॉलर प्रति सप्ताह पर कार्यरत था। के उसने दुकान j | 
पहले ही दिन प्रवेश किया था तो उसके मालिकों 'ने कहा आ 
व्यापार की सब तफसीलों से परिचित होकर अपने को योग्य बना लो और 
जितना शीघ्र तुम अपने को योग्य सावित करोगे, हम किसी-न-किसी रूप | 
में तुम्हारी सेवाओं की अच्छी कीमत दे देगे।' कई सप्ताह बीत गए। 
ग्राण्ट सव ओर पैनी व सावधान नजर रखता AT | उसने यह भी देखा कि ' 
उसका मालिक विदेशों से आए माल के बिलों की जांच सदा . खुद करता | 
` है। बिल फ्रेंच तथा जर्मन भाषाओं में हुआ करते थे। वह्‌ ध्यान से बिलों 
को देखने लगा। व्यापार के लिए उपयोगी फ्रेंच तथा जमन भाषाएं भी 
लगन से पढ़ने लगा । एक दिन की वात है उसका मालिक किसी दूसरे 
कार्य में व्यस्त था। बिलों का ढेर मेज पर पड़ा था। उसने अपने मालिक 
से कहा--'श्रीमान यदि आप आज्ञा दें तो इन बिलों की जांच कर दूं? 
और तव उसने विलों को इतने अच्छे ढग से जांचा कि आगे से हमेशा 
ऐसे बिल स्वाभाविक रूप से. उसी के पास जांच के लिए भेजे जाने लगे। 
एक माह बाद उसे एक दिन दफ्तर में बुलाया गया। कम्पनी के 
सदस्यों ने उससे बातचीत की । वरिष्ठ सदस्य ने कहा--'अपने इस 40 
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साल के अनुभव में मुझे तुम पहले लड़के मिले हो, जिसे अवसर मिला और 
और जिसने समझकर पकड़ा और परिष्कार किया । जब श्री विलियम्स 
` नहीं आए थे तो मैं यह कार्य हमेशा खुद करता था और उनके फर्म का 
सदस्य होने का एक कारण यह भी था कि वे व्यापार के इस कार्यं को 
क र सकते थे । हमं चाहते हैं कि विदेशी माल का विभाग तुम अपने हाथ 
में लो । यह एक महत्त्वपूर्ण पद है और यह हमारी एक बड़ी आवश्यकता ` | 
है कि हमारे पास कोई व्यक्ति हो जो इस काम को कर सके । हमारे पास 
काम क रने वाले 20 नौजवान में तुम ही अकेले आदमी हो, जिसने जगह 
देखी और अपने-आप को योग्य बनाया लिया । तब ग्राण्ड की तनखाह बढ़ा 
कर ]0 डॉलर प्रति सप्ताह कर दी गई। पांच साल बाद वह !800 डॉलर 
तनखाह लेने लगा और उसे फ्रांस मौर जर्मनी के दौरे पर भेजा जाने 
लगा | उसके मालिक ने कहा--जॉन ग्राण्ट संभवगः 30 वर्ष की.आयु में 
फर्म का सदस्य वन जाएगा | उसने अवसर को देखा और अपने को इसके 
योग्य वनाया | इससे उसको लाभ हुआ है । 

बोस्टन तथा मेन रेल-मार्ग के अध्यक्ष हटल का कथन है कि ठीक 
काम करनेवाला आदमी हमेशा कृपापात्र बनता है। जो लोगों को' काम में 
लगाते हैं, वे यह नहीं चाहते कि हमेशा आँख गड़ाए उनकी निगरानी करते 
रहें कि मानो वे वदमाश या सूखे हैं। यदि किसी age को यह देखन के 


~ 


लिए अंपने सहायक के कंधों पर झुका रहना पड़े कि वह ठीक काम कर 
रहा है कि नहीं, या किसी खजांची को अपने गणक का हिसाव सदा ही 
जांचना पड़े तो ऐसे काम करनेवालों को नियुक्‍त करने की अपेक्षा बेहतर 
यह होगा कि बह खुद ही काम कर लें। यह निश्चित है कि मालिक गलती 
करनेवाले को जितना शीघ संभव है, अन्तिम नमस्ते कर देगा । यह एक 
मानी हुई वात है। अतएव अपना प्रत्येक कार्य हमें अत्यन्त रुचि और 
प्रसन्नता के साथ करना चाहिए और उचित अवसर का लान अवश्य 
उठाना चाहिए । | 

मेरे सामने नवयुवक चाइल्डस्‌ का उदाहरण है । वह जो कुछ बनना 
चाहता था, उसके लिए बराबर अध्ययन करता था। उसने लिखा हूँ कि 
मेरा इस बारे में देखने का तरीका सही था | मैं सवेदा प्रसन्न Bi था 
और अपने काम में रुचि लेता था और उसे अच्छी तरह करने में मुझं आ- 
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नन्द मिलता था। जब कुछ समय बाद पब्लिक लेजर बिल्डिग में मेरा दफ्तर 


था, मैंने अपने-आपसे कहा --'किसी दिन मैं.इस का मालिक वनूंगा । मैंने 
अपने कार्यों को इस प्रकार दिशा दी कि जब समय आया तो मैं उसे खरीद 
सका और उसक भली-भांति प्रवन्ध करने में भी सफल हुआ । 

. ग्रह ध्यान देने योग्य बात है कि नवयुवक चाइल्ड्स ने वस्तुतः ही छोटी 
उम्र में यह निश्चय कर लिया जाता था कि मैं अपने ' को उस प्रत्येक अव- 
सर के लिए तैयार रखूंगा, जो प्रकाशन-व्यवसाय के क्षेत्र में आ सकता है। 
उसने विवेकपूर्वंक यह कार्य क्षेत्र चुना। यह पक्का फंसला कर लिया था 
कि मैं अपने उद्देश्यों से कभी विमुख न gen तथा विमुख करनेवाले सब 
प्रलोभनों से दूर TAT | चाइल्ड्स नौजवान था, FS था, उसका स्वभाव 
प्रसन्नतापूर्ण था । उसे प्रकाशन-व्यापार के विषय में जानकारी प्राप्त करने 
की आवश्यकता थीः! वह अपने मालिक के प्रति सच्चा रहना चाहता AT | 


` चह चाहता था कि तब तक पैसा कमाए और बचाए जब तक कि वह मह- 
' त्तर अवसर के लिए तैयार न हो ज्ञाए, जो उसे अपने जीवन में वाद में 


मिला। बाद के वर्षों में उसका भाइचर्यजनक जीवन, विशाल धनराशि अर्जन 
'करना और उसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना, उसका सहृदयतापूर्ण और 
उपयोगी जीवन-_इन सवका सम्बन्ध उसके उन निश्‍चयों से था जो कि 
उसने जीवन के प्रारम्भिक काल में किये जब कि वह अपने अवसर के लिए 
तैयारी कर रहा था। 
उसने अवसर का लाभ उठाया | मौका आते ही वह सफल हो गया । - 
इसके लिये वह पहले से ही तैयारी कर रहा था। 
आप जब इसी प्रकार दृढ़ संकल्प करेंगे, तो कोई कारण नहीं कि 
आपको सफलता न मिले। आप में सब कुछ है। | 
प्रत्येक मनुष्य में प्रत्येक कार्य के लिए उचित योग्यता और क्षमता 
Sl अपनी इस योग्यता और क्षमता को न पहिचान पाने के कारण वह 
जीवन में असफल हो जाया करता है। वह दुःखी मर निराश रहने लगता 
दै । आवश्यकता इस बात की है कि वह अपने को पहिचाने | | 
अपने अन्तमंन में देखे | 
क्या कमी है, आपमें ? ' | 
कोई आदमी महापुरुष वन गया, घनी हो गया, जीवन में सफलता पा 
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क्या वह आपसे भिन्न है ? 
आप भी मनुष्य हैं। वह भी मनुष्य है। केवल रूंपरंग, चेहरे की बना- 
वट छोड़कर बाकी सब आपके जैसा है । फिर अंतर क्या है ! 
आप पिछड़ क्यों गये ? mes! 
उसके पास जो शक्तियां हैं, वह आपके पास भी हैं । 
` उसने अपनी शक्तियों का उपयोग किया है। आपने नहीं किया | 
बस ! इतना ही फकं है ae विश्‍लेषण करने पर आप पायेंगे कि जो 
कुछ वह कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। उसने किया, आपने नहीं 
‘fear? आखिर क्यों ? 
अपने को पहिचानिये तो ? i 
/ आप सब कुछ कर सकते हैं। अपनी क्षमताओं को आप समझ 
(लें । जीवन की सफलता का रहस्य परिश्रम तथा ईमानदारी है | कोई 
। भी कृत्रिम परिस्थिति इसे दबा नहीं सकती है वह ऊपर उठेगा ही। थोड़ी 
(केर के लिए कोई उसके कार्य में दखलन्दाजी कर सकता है या उसकी 
महत्त्वाकांक्षा को अधिक मुश्किल बना सकता है ; पर उसे कोई रोक नहीं 
सकता है । ऐसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार का अत्याचार हमेशा के लिए 
मर चुका है और उसको मृत्यु के बाद से ऐसे शक्ति और सम्पदा के mT- 
मियों को महान्‌ बोध की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसे आदमी को आज की 
दुनिया में कोई रोकना ही नहीं चाहता। सच तो यह्‌ है कि विस्तृत 
दूरियां स्त्र ही यह देखने में आती रही हैं कोई कार्य-संगठन ऐसा नहीं 
है, जो ऐसे आदमी की उत्सुकता से खोज न रहा हो। आज के समय की 
| सबसे बड़ी भूख है अच्छे आदमी की, शक्तिशाली आदमी की, ऐसे आदमी 
| की-जो जिम्मेदारियां संभाल सके । ऐसे थोड़े-से जो आदमी मिलते हैं. उन्हें 
| लेनेवालों में परस्पर जबर्दस्त मुकाबिला होता है । 
' आजकल आम तौर पर बड़े-बड़े कार्यों को चलानेवाले मालिक कहते 
सुने जाते हैं कि काम करने के लिए जो नौजवान आते हैं ये अवसरों के 
| लिए तैयार नहीं होते । जिस कायं में भी लगते हैं, वहां ऐसे अनेक अवसर 
आते हैं। यदि वे तैयार नहीं हैं तो अवसर आता है और वे उस वस्तु को 
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; | 
प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, जो स्वयं ही गोद में आ पड़ती यदिवे | 
तैयार होते | | | 

डिजायरेली का कहना है--“'जीवन में किसी मनुष्य के लिए सफलता | 
का रहस्य यह है कि वह अवसर के लिए तैयार रहे । जब आए, पकड़ ले। | 
मुझे याद है कि मैंने कैनल लिडन के लेखों में लिखा था कि हम जो बड़े | 
पदों पर आते हैं, वह संभवतः इस पर निर्भर करेगा कि हमने उनके आने से | 
पूर्व अपने को क्या और कैसा वना रखा ? हम जो हैं, वह पहले वर्षों के | \ 
आत्मानुशासन का परिणाम है।” | | | 
` सर्य है कि प्रत्येक मनुष्य के अन्दर इतनी कार्यक्षमता अवश्य निहित: 
हे, जो उसके कभी भी किये जानेवाले कायों के लिए आवश्यक है और| 
. यदि वह थोड़ी कार्यक्षमता और छोटी आकांक्षा का व्यक्ति है, जो अपने |' 
को ऊंचे कार्यों के लिए तैयार करने की कोशिश नहीं करता, तो वह कभी!' 
स्तर तक नहीं पहुंचेगा | यदि श्री ब्रीवेण्ड की महत्त्वाकांक्षा ' प्रारम्भिक | 
जीवन में किराये की गाड़ी हांकने की होती तो वे इसमें तभी सफल हो AT, 
. थे जब उनकी उम्र १३ साल थी । यदि उनकी इच्छा रेलमार्ग का स्विच-। -Ž 
मैन वनने की होती और यही उनका महत्त्वकांक्षा का सर्वोच्च शिखर 
होता, तो यह उद्देश्य तो वे कभी प्राप्त कर चुके थे, जव उनकी उम्र m = 
साल थी। यदि उनकी ब्रेकमैन या कण्डक्टर बनने से अधिक महत्वाकांक्षा / 
न होती तो इन पदों पर तो वे अपने कायं के प्रारम्भिक दिलों में ही पहुंच: 
गये थे । दूसरी तरफ श्री ब्रीलैण्ड ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने पक्का निरचय कर” 
रखा था कि रेलमागं ही मेरे जीवन के लिए सब-कुछ है । वे रात्रि 
निर्माण गाड़ियों में रोड़ियां भरनेवाला. मजदूर बनाने के लिए तयार थे; | 
वे ब्रेकमैन वनने के लिए तैयार थे ; वे ऐसे किसी भी या सभी कार्यों को | 
निःसंकोच ओर सहर्ष करने के लिए तैयार थे, जो उन्हें अपने जीवन-कार्य । 
. को सीखने में सहायक हों और उन्होंने अपना कार्य सीखा ; पूरा सीखने से. 
एकदम भी नहीं रुके कुछ अवसर उनके पास आए, परन्तु महत्त्वपूर्ण पक्षों 
में अवसरों वनानेवाले वे खुद थे । | 
. अवसर को बनाओ, जेसे कि उस बियाबान जंगल का लॉग कवि! 
(लद्ठों की बनी झोपडी) केॅलिकन ने बनाया । बनाओ जैसे किं खेत में! 
संध्या वेलाओं में हेनरी विल्सन ने बनाया। उस समय उसने हरं, 
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fang पढ़ डालीं जब कि उसके पडोस के लड़के उन संध्या वेलाओं को 


की वातों में नष्ट करते थे। बनाओ ऐसे कि भेड़ चरानेवाले वालक HT - 
सन ने वनाया जव कि वह तारों.की दूरी को एक धागे में पिरोए हुए मन 


wT 


। कों से नापने का प्रयतन करता था। 'वनाओ जसे कि जॉर्ज ने वनाया जब 
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| कि वह खानों में कोयलों के डिब्बों -के veal में खड़िया के छोटे-छोटे 


टुकड़ों से गणित के नियमों का अभ्यास करके प्रसिद्ध गणितज्ञ बना। 
वनाओ जसे कि डगलस ने बनाया जब कि उसने कागज के टुकड़ों और 


' पोस्टरों से पढ़ना सीखा । वनाओ जसे कि नेपोलियन ने सेकड़ों महत्त्वपूर्ण 
| परिस्थितियों में वनाया । बनाओ जसे कि बहरी तथा अन्धी महिला हेलन 
| केलर ने बनाया | बनाओ Ta कि किसी ऐसे आदमी को अवश्य बनाना 
`| पड़ेगा जो ऐसा कायं सम्पन्न करना चाहता है जो कि प्रयतनं के योग्य है। 
i आलसी व्यक्ति को सुनहरे अवसर कुछ लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं। बड़े-से- 
¦ बड़ा अवसर भी तुम्हें उपहासास्पद वना देगा यदि तुम उसके लिए तैयार 
' नहीं बने रहोगे । 


जब कोई आदमी किसी अच्छे पद पर आता है, तो उसका कारण 


| | यही होता है कि वह वई वर्षों से उसकी तैयारी कर रहा था; केवल इसी- 


| लिए नहीं कि उसे परिस्थितियों का लाभ मिला है। किस्मत सदा उसकी 
© सेवा में हाजिर होती है, जो उसके योग्य है। 


रस्किनं का agate कि जवानी का सारा समय वस्तुतः निर्माण, 
ज्ञानवृद्धि तथा शिक्षण का समय है । जवानी का क्षण कोई ऐसा नहीं है जो 
fe भवितव्यताओं से सम्वन्धित न हो; एक भी क्षण ऐसा नहीं हैं कि जब 
वह गुजर जाए तो उसमें का निर्धारित कायं फिर कभी न हो सके जब 


| लोहा ठंडा हो जाए तो उस हर लगाई गई चोट बेमतलब होती है। 


सेट वर्नाडं का कहना है-_'मुझे मेरे सिवाय ओर कोई भी नुकसान 
नहीं पहुंचा सकता है । मुझे जो नुकसान होता है, उसे मैं पहले से ही साथ 
लिए रहता हुं और मुझे वास्तविक नुकसान अपने दोषों के बिना कभी नहीं: 
होता है ।' ae, 
यह कहना मूखंतापूर्ण होगा कि शब्दकोष को यहां-वहां खोलकर, जो 
शब्द सामने आए उन्हें इकट्ठा करके कोई एक पुस्तक या निवन्ध लिखने 
Ft AHCI MATCH RUM रेल शग्रद्ा, मूजेतापूर्ण (नहीं है 
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कि कोई कहे कि अमुक मनृष्य जीवन के अवसरों के लिए केवल इस कारण 
पूरी तरह तैयार है कि उसने कुछ गुण प्राप्त कर लिए हैं, जसे समय पर ' 
काम करना, ठीक-ठीक काम करना, काम को पूरी तरह करना इत्यादि, 
और इससे उसमें कार्य अच्छा और सुचारु रूप से करने की आदतें बनी | " 
रहेंगी | इन सब गुणों के पीछे-पीछे और किसी भी प्रकार की गुणावली के| | 
पीछे एक चीज अत्यावश्यक है, वह काय क्षमता है। दूसरे शब्दों में, जो।, 
व्यक्ति हाथ में बेलचा लिए रोड़ियां भर रहा था, वह आदमी जिसके हाथ 
` में स्विच था, वह आदमी जिसके हाथ में ब्रेक था, वह आदमी जो कण्डक्टर|:/ 
का पंच लिए घूमता था---इन सबके पीछे खुद श्री ब्रीलण्ड थे। वह: 
अनिवार्य है कि श्री ब्रीलेण्ड का वह व्यक्तित्व मौजूद हो, जो सफलता को/ | 
` ले आता है, जिससे वे जीवन के अवसरों के लिए तयार होते हैं | ' 
3 प्रत्येक युवक मैं वह ऊर्जा होती है जिससे किसी. कार्य, में वह दक्षता [( 
प्राप्त करता है । यह निश्चित है कि किन्हीं विशेष आदतों के वनाने मात्र i i 
से वह सफल नहीं हो पाता है। ठीक है कि ये आदतें आवश्यक g ate” 
सामान्यतया सफलताओं के लिए भी अनिवाये हैं, पर इनका महत्त्व दूसरे 
दर्जे पर हैं। मुख्य चीज तो वह आदमी है, वह तरीका नहीं, जिससे कि वह | 
. काम करता है। 

प्रसिद्ध विचारक गारफोल्ड का कथन है कि “अवसर (सुयोग) को | 
बिगुल की आवाज कहा जा सकता है। यह सेना को लड़ने के लिए बुला 
सकती है। परन्तु यह कभी सेनिकों को युद्ध जिताने का साधन नहीं बन 
सकती ।' जीवन क्या है सिवाय एक प्रशिक्षण-शाला के और प्रशिक्षण 
क्या है सिवाय आत्म-प्रशिक्षण के ? ” 

प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं कि जिनपर उसका |! 
भाग्य निर्भर करता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि अनुकूल अवसर कुछ (| 
क्षणों के लिए आता है। यदि हम उस क्षण में चक जाते हैं तो हमने न जाने | 
कितने महीने और साल खो दिये l किसी काम को करने का क्या अथं है 
केवल वीज बोना है यदि ठीक समय पर न बोया गया, तो उसमें अंकुर न | 
met | कितने अमूल्य हैं जवानी के सुनहरे दिन, जिसमें प्रत्येक कदम oc) 
अवसर मुस्कराता है ! जिस नॉजवान का मन कर्मशील है, उसके लिए | 
AAT SA Teal Metre PO एक मकस ह,आाख्किही समय प्र | 

| 
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_ पकड़ने के लिए उसे दौड़ना नहीं पड़ता। ऐसे नौजवान के मस्तिष्क के 


कोष्ठ तथा तन्तु लचीले होते हैं और उसके लिए यह सरल होता है कि 
वह किसी खास मन पर प्रभाव डाल सके, उसके द्वारा जीवन की गतियों 
को इस प्रकार नियमित किया जा सकता है जैसे किसी यन्त्र को । जीवन 
में फसला करने वाला क्षण अत्यन्त होता है। यदि हम सतकं रहेंगे और इसे 
पकड़ने के लिए सदा तैयार रहेंगे तो सफल होगे क्योंकि सफलता और 
असफलता के मध्य अन्तर करने वाली एक मुख्य बात यही है | 

एक प्रसिद्ध विद्वान का कथन है कि “अवसर को देखने में सतकता, 
अवसर को पकड़ने में व्यवहार-कुशलता तथा साहस, अवसर के द्वारा पूर्ण 
सफलता प्राप्त करने के लिए अदम्य शक्ति और काम को पूरा किये 
बिना न छोड़ने का घेयं-ये हैं ठोस गुण, जिनके धारा सफलता अवदय 
मिलती है ।” 

मेरे सामने एक उदाहरण है। इसे मैंने हाल में एक पत्रिका में पढ़ा है। 
एक तेज बुद्धिवाली अमरीकी महिला के पास एक दलदलवाली भूमि थी 
किसी ने उससे कहा, “इसका क्या करोगी, यह तो केवल मेंढकों के रहने 
के काम ही आ सकती है।” | 

उसने कहा, “अच्छा तो मेंढक ही इस पर रहेंगे। मैं मेंढक पालुंगी 
और बाजार में बिकने के लिए भेजूंगी ।” 

यह काम उसने इतनी सफलता से किया कि आस-पास की भी सब 
दलदलवाली जमीनें खरीद लीं और मेंढकों का एक बड़ा फारम बना लिया। 
अब दूर-दूर तक उनके मेंढक उन बाजारों में जाने लगे हैं जिन्हें उनकी 


+ जरूरत थी। 


एक अमरीकी नौजवान एक लम्बी बीमारी के बाद धीरे-धीरे स्वास्थ्य- 
लाभ कर रहा था । एक दिन उसने दिल बहुलाने के लिए चीड की कोमल 


| लकड़ी को चाक से तराशते दुए, आंगन में खेलते हुए अपने छोटे बच्चे के 


लिए एक खिलौना बनाया । उसने अपना काम इतना अच्छा किया कि 
पड़ोस के सब बालक भी उससे अपने लिए खिलीना बनाने की फरमाइश 
करने लगे। धीरे-धीरे उसके हाथ के बनाए हुए खिलौने उस प्रदेश में सर्वत्र 
बिकने लगे। जब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो उसने अपने व्यापार 


को बड़े पमाने Re i और SecA Di त उसके खिलोले/बिकने 
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खूब बिकने लगे । " ae E 
कन्सास नगर की कुमारी मैक्सवेल नाम की एक नवयुवती ने रोजी a 
कमाने के लिए बूटों पर पॉलिश करने का काम शुरू किया । उस ने पॉलिस (दे 
करने वालों को नौकरी में रखा और सारे शहर में उपयुक्त स्थानों पर | 
बिठा दिया। थोड़े समय में उसने देखा, “मैं स्कूल में जितना कमाती थी /अ 
उससे पांच-छः गुना अधिक कमा रही हूं । जब अपने साधारण खचों के ' 
लिए आवश्यक घन से अधिक धन उसके पास आ गया तो वह अतिरिक्त 
घनों को निर्धनों तथा दुःखियों को बांटने लगी | उसने FE पॉलिश क रने 
वाले तथा गली में व्यथं ही घूमने वाले निठल्ले नवयुवक गरीब लोगों की 
व्यवस्थित ढंग से सहायता की वे सब उसके घनिष्ठ मित्र बन गए। दिन | 
में कई घण्टे ag अपने व्यापार की देख-भाल में लगाती है। उसके जनप्रिय 
` तरीकों तथा लोगों का मन जीतने वाले व्यवहार के कारण अधिकांश लोग | 
_ उसे ही काम देते। उसने जो सहायता का कार्य शुरू किया उससे | 
शहर के गरीव-से-गरीब व्यक्ति की भी बहुत सेवा हुई है तथा दूसरे स्थानों i- 
'पर भी लोगों ने उसके भद्र जीवन का अनुकरण करते का प्रयास तव शुरू | : 
कर दिया at | | fi 
बया जीवन के अवसर हमारे दरवाजे पर नहीं हैं? एक मेन-निवासी । 
'किसान.को खेत में अपनी अस्वस्थ पत्नी के लिए कपड़े घोने के लिए आना y 
“पड़ा । इससे पहले वह नहीं जानता था कि कपड़े धोना क्‍या होता है ?. / 
उसने देखा कि यह तरीका बड़ा धीमा है और इसमें मेहनत भी बहुत j 
ज्यादा है । उसने ' कपड़ा धोने की एक मशीन का आविष्कार.कर लिया 
और अपार धनराशि कमाई | इसी प्रकार न्यूजसी में एक नाई था । i 
aia थी कि वह हर चीज को ध्यान से देखता-समझता था | उसने एक 
. खास प्रकार की कैंची का आविष्कार कर लिया और धनी हो गया | यह | 
एक बहुत छोटा और रास्ता आविष्कार है। इसकी बड़ी मांग है। यह /, 
लाभ देने वाला है ' एक आविष्कारक ने दस्ताने बांधने के एक आविष्कार | 
ः को पेटेंट करा कई हजार पौंड कमा लिए। कॉलरों के बकसुए के आवि ||; 
. षकार कौ रॉयल्टी के रूप में एक व्यक्ति को बीस हजार डॉलर प्रतिवर्ष | 
मिलते हैं। बाहों के बटनों के उपकरण को पेटेंट करने वाले ने पांच साल | 
मं पक हणाल रत पनती ने, वाह 3 
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देर टिका रहने के लिए मोड़ा। उसके पति ने इसे ध्यान से देखा और 
रह वालों के मुड़े हुए पिनों का निर्माण कर अपार धन का स्वामी देखते- 
देखते वन TAT | | 

यह कहना फिजूल है कि--''मैं यह नहीं कर सकता |” कम से-कम 
अपनी आंखों को AAT तो रख सकते हो और चीजों को ध्यान से देखने 
प्रौर समने की शक्ति तो पदा कर सकते हो ! 
। जार्ज इलियट का कहना है कि उसके लिए अवसर का क्या महत्त्व है 
At उसका उपयोग नहीं कर सकता है। 
। अव मैं जिस बात का उदाहरण देना चाहता हूं वह यह है कि असा- 
TUT रूप से सफल व्यक्ति वही हुए हैं, जो मिले हुए अवसरों को ठीक से 


[कड़ सके | 
ओहियो के क्लीवलेण्ड प्रदेश के फोटोग्राफर जेम्स एफ० राइडर ने 


!क दिन एक जर्मन अखबार में पढ़ा कि बोहेमिया के कलाकार फोटोग्राफी 
† एक नई प्रक्रिया का प्रयोग करतेः हैं । इसके द्वारा वह सूक्ष्म ओजारों से 
गेटिव तस्वीर को सुधार लेते हैं, जिससे कि यदि तस्वीर में कोई दोष 
प अपूर्णता हो तो मिट जाती है। यह पढ़कर तत्काल ही उसने बोहेमिया 
$ एक कलाकार को अत्यन्त आग्रह से बुला भेजा और अंत मैं वोहेमिया 
रो कला को अपने कायं के लिए उपयोगी बनाने में सफल हो गया | उसने 
[वसर को अगले बालों से पकड़ा और इस कार्य में जो भी सर्वोत्तम . 
हायता मिल सकती थी प्राप्त की। बोस्टन में हुई फोटोग्राफी की 
दर्शनी में श्री राइडर को अमेरिका में श्रेष्ठ फोटोग्राफी का उत्साहजनक 
सस्कार मिला | 
एक और उदाहरण लीजिए-पेनोव--स्कॉट में एक स्त्री बारह 
जार दर्जन से अधिक घूंसेवाजी के दस्ताने वनाती है.। उसका कहना है 
ह “मैंने अपना कार्य एक छोटे-से कमरे में शुरू किया था। शुरू करते 
मय मेरे पास केवल चालीस डॉलर की पूंजी थी । मैं ऐसे प्रदेश में रह 
ही थी, जहां काम बहुत थोड़ा था । स्त्रियां दिन-भर वेकार रहती थीं और 
[हतीं कि उन्हें gat का काम .मिले। पहले साल में २५ पोंड सूत भी 
प काम न आ सकी । प्रयत्न करके अन्त में मैं गांवों से पन्द्रह सौ लोगों 
अपने बुनने के काम में लगाने में सफल हुई। फिर मैंने मशीनें खरीदना 
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शुरू किया । जिस काम में २४ सेट प्रति जोड़ा खर्च आता था, अब सिफ 
dz में हो जाता है।” श्रीमती To सी० माण्डन तथा उनके पड़ोसियो z 
फर्क केवल इतना और यह है कि उन्होंने जो सोचा उसे किया; जब दे 
i दूसरे लोग केवल सोचकर ही रह जाते हैं। यह हमेशा ऐसे ही होता | 
ग्वाटेमाला नगर का जॉन नाइट अलवामा में एक गुलाम था। जब $ 
आजादी मिली तो एक GTA बन्दरगाह पर माल ढोने वाले मजदूर | 
काम करने लगा । यह फर्म मध्य अमेरिका में फलों का व्यापार करती थं ' 
यहां रहते-रहते जॉन को खयाल आया कि यदि मैं भी फल पदा करने 
काम करूं तो मेरा भी भविष्य FAC जाएगा | उसन अपना विचार fa 
रूप में परिणत कर दिया। दूसरे मजदूरों ने शायद कभी इस विषयः 
सोचा भी न था। जॉन ने ग्वाटेमाला की सरकार से पचास हजार एव 
जमीन ली तथा न्यू ऑलियन्स के फलस्वरूप व्यापारियों से समझोता कि 
किवे प्रतिवर्षं २००,००० डॉलर के फल खरीदेंगे | उसके वाद उसने को; 
पैदा करने का काम किया । फिर महोगनी लकड़ी का व्यापार किय 
वह मध्य अमेरिका के सर्वाधिक घनी एवं राक्तिशाली व्यक्तियों में से y 
बन गया | उसमें किसी वात को कार्य रूप में परिणत करने का गुण, देर 
भालने और समझने के गुण के समान ही तीव्र AT | i 
` अपने अवसर का लाभ उठाया। वह सफल हो गया। कया तुमः 


ऐसा नहीं कर सकते हो £ । 


| 
| 
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असफलता के कारण 
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अपने विचारों को सीमित नहीं, असीम वनाओ, अपनी 
इच्छाओं को क्षुद्र नहीं, विशाल बनाओ। अपनी काम- , 
नाओंको तुच्छ नहीं, उन्नत बनाओ । उठो जागो 

—Ude लुईस 


एः बार अरस्तू के पास एक व्यक्ति आया । वह बहुत दुःखी था, 
निराश था | उसने अरस्तू से कहा, वह मरना चाहता है, आत्महत्या कर 
गा। इस जीवन से वह निराश हो गया है। वह अपनी बात कहकर रो 
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सुनने आया था TE | अरस्तू ने उसे फटकारना शुरू कर द्या | री र्‌ 
“आशावादी मनुष्य का ही जीवन सथक होता ë | -अरस्ूड़ान 
कहा, “आशावाद ही निर्माता है। आशावाद ही किसी मनुष्य का मानि 
सूर्योदय है । इससे जीवन का निर्माण होता है। आशावाद में तमाम FAT 
सिक योग्यताओं का जन्म होता है। अगर तुम आशावादी नहीं बन स| व 
हो, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थं है। आत्महत्या कर लो और मानवता | इ 


कलंक न वनो ।” i [ह 
अरस्तू का यह कथन कटु पर सत्य gl F 
वया आप इससे इंकार कर सकते हैं ? य 


निराशावाद नकारात्मक, ऋणात्मक S | निराशावाद वह घोर नक 

है, जहां मनुष्य की सारी शक्तियां और योग्यताएं पंग्रु हो जायां करती ह्‌ 

जीवन का विकास रुक जाता है । जो लोग निराश होते हैं, निराशा ए 

कल्पना करते हैं, उनका भविष्य सदा के लिए अंधकारमय बना रहता हैं| 

` मनुष्य को आशावादी रहना चाहिए। 

अपने मन में सदा आशाओं को संजोकर रखना चाहिए । k 

` महान विचारक गेटे ने लिखा है। अरे मनुष्य ! अरे ओ विश्व 

' सर्वश्रेष्ठ प्राणी, तू ईश्वर का अंश है। संसार में तेरा जन्म कीड़ों र 

- तरह रेंगने के लिए नहीं हुआ है। तेरा जन्म गरीबी के नरक में सड़ने' 

लिए नहीं हुआ, बल्कि तेरा जन्म महत्तर कार्यों के लिए हुआ है। तू ईद 

की सर्वश्रेष्ठ सन्तान है। तेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। संसार का 7 

भी oa, कोई भी सौन्दयं, कोई भी सुख तथा कोई भी यश तेरे लिए अप 

नहीं है । कोई भी वस्तु तेरे लिए अलभ्य नहीं है। तुम अपनी दुनिया F 

राजकुमार हो, तुम्हारा सभी रत्न भण्डारों पर जन्मसिद्धि अधिका! 

पहचानो तो अपने को। क्यों मोह निद्रा में पड़कर गरीब बने हो ? x 

जीवन का उद्देश्य विशालतर वना लो, यदि जिन्दगी का मकसद इन्सान, | 

खिदमत करना बना लो, तो तुम्हारे जीवन का ढांचा बदल जाए. 

तुम्हारे अपने विचारों का घेरा ही तुम्हें गरीबी की सीमा से आगे" 

` बढ़ने देता है। यह एक प्रकार की मोह निद्रा है, मानसिक र 

स्वार्थ भावना है, जो तुम्हारे अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर रही 

` हदय को विशाल बनाकर sale ये बन्धन तोडे, त्योंही लक्ष्मी 
kt . Digitized by eGangotri 
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दी हो जाएगी, उवासियांलेना, रंगना, झींकना और शिकायतें करना गिड़- 

AST और माफी मांगना छोड़िए। अपने गौरव को पहिचानिए, दृढ़ता 

स्थिरता से सीधे खड़े हो जाइए, अपने अधिकार को पहचानिए, संसार 

"पना हक मांगिए और उसे प्राप्त करके रहिए । | 

a) वास्तव में कितना सत्य कथन है यह ! 

T । इस पर आप गंभीरता से मनन करें, तो आपको इस कथन का महत्व 
| होगा । इन शब्दों में संपूर्ण मानव जीवन का सार हैं | कितने प्रेरणा 
F हैं यह सव शब्द काश ! अमल करे कोई। अपने को पहिचानने के 
यह कितना सुखद मागं है। | 

` च्या हम इस पर अमल कर सकते हैं ? 

ती हमारा जीवन सफल हो जाएगा | जीवन को सफल बनाने का यह 

शा उपाय है। यह महान पथ है, सफलता का । 

ता हुँदि हम अपने मन के हीन विचारों को दूर कर दें, सर्वोत्तम कोटि 

बिता को अपना लें, जीवन को सुन्दर, विशाल, उदार और उदात्त 

का संकल्प कर लें, तो हम कया नहीं कर सकते हैं ? 

इश्वारचय कर लीजिए कि गरीबी के विचार की ओर से ही हम मुंह 

डों गि और ईस्वर के बनाए विपुल भण्डार की ओर देखने को प्रयत्न 

डने संकल्प करें कि आप अपने मन से निराशा के, गरीबी के अभाव के 

ge को वाहर निकाल देंगे और उनके स्थान पर विपुलता के, 

गा (ता के तथा असीम धन-सम्पत्ति और पदार्थों के विचार को स्थान 

याई निश्‍चय कर लीजिए कि आप मन में उत्साह तथा उल्लास भरकर 

pat athe at {आद्या करते रहेंगे। तीब्र इच्छा में ही रचनात्मक 

? शोती है। विपुल धन-संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा तीव्र कीजिए, 

पट ' उसे अवद्य पाएंगे। इच्छा से प्रयत्न का जन्म होता है। प्रयत्न 

गणी अलग नहीं किया जा सकता । प्रत्येक प्रयत्न का परिणाम अवश्य 


| H अपने जीवन ard Loic वा है, Efor: 
Bs | 





$ 





| | 

| ae 
करने की आदत पड़ जाती है, उसी के अनुसार हमारा चरित्र बनता, 
जैसा हमारा चरित्र बनता है, वेसे ही हमारे काम होते हैं। जसे ह. 


काम होते हैं, वैसा ही हमारा जीवन-सतर होता है। उसका वेसा ही 
हमको मिलता है। | | 
जिन मनुष्यों के मन में यह विचार रहता है कि मुझमें यह काम 
की योग्यता ही नहीं है, ऐसे संशयात्मा की कार्य-शक्तियों के सबल F 
ऊर्जायुक्त होने की AAT भला कँसे की जा सकती है? दुनिया में मन॑ £ 
इससे अधिक कमजोर कर देने वाली कोई वात नहीं & कि मनुष्य निर, ८ 
अपने काम को पूरा कर सकने की योग्यता के विषय में संदेह TWAT 
और अपनी दुर्वेलता की स्वीकृति को दोहराता रहा। E 
अधिकांश व्यक्ति जो असफल होते हैं, उसका कारण क्या है ? | 
काये वे अपने हाथ में लेते हैं, उसका प्रारम्भ ही अपने करने की AAR ; 
के विषय में संदेह से करते E अपने किसी भी जीवन-कार्य को शुरू पी 
हुए, जिस क्षण किसी नवयुवक ने अपने मन में संशय को आने दिया, सफु, 
उसी क्षण उसने अपने शिविर के एक दुश्मन को बुला लिया--एऐसे$क 
को, जो उससे दगाबाजी करेगा। संशय "असफलता परिवार' कात 
मुखिया है। यदि हमने उसे कभी अपने घर में घुसने दिया, निकाल | 
तो वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी.ले आएगा, जिसमें मुख्ये 5 
_ आराम से काम करो'। जब काम कठिन होने लगे तो छोड़ दो। रह 
करो'तथा इस परिवार के अन्य अनेक सदस्य जव एक वार मन| T 
आते हैं, तो वे अपने-जेसी अन्य प्रवत्तियों को खींच लाते हैं और मनुः र 
महत्त्वाकांक्षाएं पूर्णतः विनष्ट हो जाती हैं। तुम्हारी समृद्धि कीप है 
और सफलता की तीब्र इच्छा, सब-कुछ व्यर्थ हो जाएगा। | me 3 
निष्ठल्लों, सदा मात खाने वालों को लाकर जमा कर लोगे। me. || 
सारी ऊर्जा को खा जाएंगे --सफलता को अपनी ओर खींचने कपार; Pe 
Wy 
fi 






शक्ति को नष्ट कर देंगे। शीघ्र ही तुम्हारे मन में और तुम्हारी 
में असफलता आने लगेगी । i 
_ जिस क्षण तुमने दुबंलता को आने दिया और पराजय कणेर 
किया वहीं तुम खत्म हो गए, कहीं के न रहे। ऐसे आदमी की 
अतपा चहीन्िसने नाऽ HORT, कोलि है, जि. १5 


। L 


रे 
या है। ऐसे आदमी का कुछ नहीं किया जा सकता है। 
आप मानव हैं ओर संसार के सबसे श्रेष्ठ प्राणी हैं। आपका जन्म 
रस्थितियों के हाथ की कठपुतली वनने के लिए नहीं हुआ है । परि- 
धतिग्रों का दास बनने से आप इन्कार कर दीजिए | आपका जन्म परि- 
का वातावरण का निर्माण करने के लिए हुआ है। ईश्वर ने 
पको स्वतन्त्रकर्ता वनाया है। अपना कत्तव्य करके संसार को. दिख- 
{ए दीजिए। 
विना कारण के कोई कार्य नहीं होता है और पहला कारण मान- 
5 कारण होता है। मन की प्रवृत्ति ही सफलता या असफलता के लिए 
[त वातावरण का निर्माण करती है। हमारे कार्यो का परिणाम ठीक. 
/ ही होगा, जसे कि हमारे विचार होंगे। हमारे कार्यो का परिणाम 
' रि विचार के स्वरूप से भिन्न कदापि नहीं हो सकता है । हमारा स्व- 
त {, हमारी आदतें, हमारी प्रवृत्तियां--सब हमारे विचारों के अनुरूप ही 
की हैं.। हमारे सारे कामों का इन सव का गहस प्रभाव पड़ता है। यदि 
Tja उत्पादन करना चाहते हैं, तो हमें अवश्य ही अपने मन को रच- 
Rite स्थिति में लाना होगा। एक असन्तुलित, चिन्ताग्रस्त, निराश, 
“ता से त्रस्त मानसिक स्थिति से हमारे मन में निषेधात्मक विचार 
न होते हैं मर उनसे हमारी संपूर्ण कार्य-शक्ति का ह्लास होता है | 
(हमारी सफलता एवं प्रसन्नता के मार्ग में वाधाएं पड़ती है। 
(पंबप्रास्तव में हमारी मानसिक योग्यताएं हमारी दासियां हैं। वे हमें 
Te regu देती हुँ, जिनकी हम उनसे आशा करते हैं। यदि हम उन पर 
नं) स करें, यदि हम उन पर भरोसा करें, तो वे .हमें सर्वोत्तम पदार्थ 
we?) यदि हम भयभीत हों तो हमारी सारी मानसिक योग्यताएं भी 
| j जाती हैं। | 
Na पूर्ण रूप से असफल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि हम 
| hah को पहिचान नहीं पाते हैं। हमारी यही हमारी सबसे बड़ी कम- 
ए\ i इसका बड़ा ही गलत परिणाम हमको सारे जीवन भोगना 









re, प्तब में हम अपना मूल्य नहीं समझ पाते हैं। अपने को हीन मानते 
i कार्य करने में पूरी शक्ति लगा नहीं पाते हैं । 
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इसका फल हम जीवन भर भोगते रहते हैँ । ee 


दुःख निराशाएं हमें घेरे रहती हैं | | ` | द्वेः 
केवल अपना दुखड़ा रोते रहने की आदत पड जाती है | हम। चर 
अधिक शक्ति व्यय करते हैं । | far 


हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए । इस बात का पूरा विश्वास | रूप 
चाहिए कि हमारे भीतर बड़ी i 
स्मरण रखें कि आप सब प्रकार से योग्य है। जब यह भावना मन से स 
जाएगी, तो हर काम हमको सरल लगेगा। कोई भी कार्य हमें ईन्त 
भारी लगता है कि हम अपने को निराश, अयोग्य समझते हैं | ही व 
क्षमता अपने आप कम हो जाती & | i 
अतएव लक्ष्य बनाकर आगे ag | गनुष 
हम इस प्रकार की समस्याओं, कठिनाइयों पर विजय पायें । ग्रवि 
घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है । हम व्यर्थं ही डरते हैं । वासैती 
मिराशा के कारण हम अपनी शक्ति को नष्ठ क डालते हैं। Whe 
हमारे काम में उत्साह न होगा, हम भला कुछ कर सकते हैँ। mf 
कुछ आदतों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है । जो नौजवान i 
को जीवन के अवसरों के लिए तैयार कर लेते हैं उनमें, आदतों aig 
जन्म होती है। ये गुण ही अपने-आप में काफी नहीं हैं। यह हो सरर 
कि कोई आदमी सब दृष्टियों से ठीक-ठीक सोचता है, परिश्रमी हो| 
चरित्र के अनेक उपयोगी गुण हों; पर फिर भी यह सब काफी नह 
गया है। व्यापार की दृष्टि से जो चीज कांफी और जरूरी है, वह | 
को भली-भांति देखना और समझना | इसके द्वारा आदमी के सार 
वसर आते हैं, उन्हें वह शीघ्र ठीक तरह से समझ पाता है। a) 
चाहे उसके दरवाजे पर आएं या संसार के दूसरे सिरे पर हों, a 
नहीं पड़ता । वे उसके अपने होकर रहते हैँ । IT 
विचारों को कार्य रूप में वदलने का गुण भी मनुष्य में हो| 
आवश्यक है। बिना इसके वह सब कुछ होते हुए भी पंगु है । 
यह गुण बहुत जरूरी है। यदि संसार कें किसी बड़े तगर मेंतु 
और पूछताछ करो कि ऐसे व्यवित कौन हैं, जो ऐसे व्यापार कर i} 
co ARTI OLE, होइ nce | 
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| चलेगा कि ये आदमी वे हैं, जो देखते हैं, सोचते हैं; ये आदमी वे हैं, जो 
। देख-सोचे हुए को क्रियात्मक रूप देते हैं; ये आदमी वे हैं, सफलताएं जिनके- 
QU चरण चूमती हैं। ऐसे आदमी ही उन्नति के आधार हैं। मानसिक गुणों में 
| विश्वास के विषय में कुछ भी कहा जाय पर देखने, समझने तथा क्रियात्मक 
दास रूप में परिणत करने की योग्यता व्यक्तित्व का गुण है । जिन आदमियों. 
चात में संसार का काम करने का यह गुण है, वे महान्‌ स्वभाविक योग्यता. 
मन से सम्पन्न व्यक्ति होते हैं। नियम यही है, पर ऐसे व्यक्तियों में परस्पर 
म इष्अन्तर है कि कोन aa’ कर सकता है। कोई आदमी कुछ कर सकता है 
| । ज्ञो कोई कुछ। े 
| श्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी क्षमता होती है। अपनी क्षमता में 
_ नुष्य अपने विचारों के द्वारा वृद्धिकर सकता है। क्षमता की प्रत्येक 
य । क्ति में एक सीमा होती है। इस सीमा के पार की भी क्षमता उसमें. 
\ वासैती है। वह उसके aada में निहित होती है। यदि उसःपर भी यह. 
हैँ | THT कर ले, यह fea कर ले कि वह अमुक कार्य करके ही रहेगा, 
ब्रकि उसमें उस कार्य के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है, तो वह उसे कर 
जवान कैता है। वह निराशा को स्थान न दे। उस दिशा में पूरी शक्ति से लग 
[तों क[ए। फिर वह स्वयं देखेगा कि वह आइचर्यंजनक रूप से सफलता प्राप्त 
a सर रहा है | आखिर यह क्षमता कहां'से आयी ? 
मी हो ' आदमी का संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति के बल पर वह | 
फी नहंत कुछ कर सकता है।.. ees 
aE | अरस्तु का कथन था कि जिस आदमी में संकल्प नहीं है, वह अपने. 
के सान में कुछ भी नहीं कर सकता है। 
। a बिना संकल्प वाला मनुव्य चलती-फिरती लाश के समान है । ऐसे 
हों, ना का कोई मूल्य नहीं होता है और न ही समाज में कोई स्थानः 
re I 
र में हो | रावटं एलेन ने लिखा है संकल्प ही मनुष्य का कायाकल्प कर देते हैं। . 
i uk कुछ से कुछ बना दिया करते हैं। गरीव देखते-देखते करोड़पति 
cid है । एक साधारण सा मनुष्य महापुरुष बन जाया करता है t 
कर ji shail के बल पर अपना जीवन पर बदल डालता है। 
तदा]. वास्तव में यही सत्य है। जीवन में प्रगति, परिवतंन केवल संकल्पो 
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से ही आ सकते el यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है । मनुष्य | 
वास्तविक प्रगति का यही गुण है । a 
सिडनी स्मिथ ने एक बड़े काम की बात कही हैँ--“गोल a T 
वर्गाकार छिट्र में, वर्गाकार व्यक्ति गोल fax में, त्रिभुजाकर at x : 
आयताकार छिद्र में तथा आयताकार व्यक्ति त्रिभुजार्क fax मई. 5 
किसी तरह घुसेइ-घुसाइकर फिट भी कर दिए जाएं तो भी सारी कोहि | "` 
बेकार है, क्योंकि वे कोई भी काम करने लायक नहीं रहते हैं । i 
सिडनी स्मिथ के कहने का मतलब यह है कि यदि जान जेर ae n 
का पिता उसे अपने-जसे कसाई के काम में लगा देता तो जॉन पे. 
प्रसिद्ध ऊन का व्यापारी तथा एक बड़ी दुकान TT मालिक न होता ' {एक 
मां-चाप को इस विषय में अधिक सावधान नहीं रहना चाहिए किया 
बच्चों को उन कार्यों से जवर्दस्ती दूर न खींचे जिनके लिए कुदरत ने = 
बनाया है? जोशुआ रेनाल्‍ड के पिता कों बेटे के बचपन में कलाई 
बिल्कुल पसंद आते ये | चित्रकार CAT का पिता चाहता था कि वह णय 
बने । गैलीलियो के माता-पिता अपनी इच्छा के अनुसार चलते तो “या 
ga द्वारा की गई वैज्ञानिक खोजें किसी अन्य ने की होती । फर 
जो जहां फिट नहीं हो सकता है, कृपा कर उसे वहां मत लगर 
ऐसा करने से दुःखद SIT FATT कोई और वात नहीं है। RR 
ने एक नौजवान पादरी से कहा कि मैं तुम्हें धर्म-प्रचार करने से मर्ता 
करता किन्तु प्रकृति तुम्हें मना कर रही है । फिलिप बुबस का कनि 
«इस युग को धर्म-प्रचार का दुश्मन, तो नहीं कह सकते परन्तु यह दे 
सम्भव है कि यह तुम्हारे घमे-प्रचार को सुनना पसन्द न करें” हूं 
किसी भी कायं को करने में किसी आदमी का उद्देश्य उसकी ** 
शक्तियों के मुताबिक होना चाहिए। अपने स्वभाव aar के 
काम करने वाला आदमी वास्तव में आधा आदमी है । उस i 
व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। 
यह एक सत्य है कि हमें उसको लाना पड़ता है। जीवन के 
में बरावर यही बात आती है। वास्तविकता आखिर क्या हैं: "` 
foun लिखता है कि तुम्हारी प्रतिभा और रुचि तुम्हें Fe रही 
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| बलवर का कहना है: “संसार में यह असम्भव है कि कोई आदमी अपने 
ae खुद के चरित्र के खिलाफ हमेशा संघर्ष कर सके और जीत सके। सफलता 
ae. फे मुख्य सिद्धान्तो में से एक यह है कि अपने जीवन क्रम को इस प्रकार 
४ से व्यवस्थित करें कि हमारे शरीर तथा मन के स्वाभाविक साधनों में 
aie परस्पर संबंध वना रहे । वे एक-दसरे-का विरोध न कर । 
वावेल का कहना है--"संसार में कोई भी आदमी ऐसा पदा नहीं 
हुआ जिसका कार्यं उसके साथ प॒दा न हुआ हो। संसार में हमेशा कायं ह, 
न रे कार्य करने के औजार हैं सवके लिए, जो कार्यं करना चाहते हैं | 
। ३. जव ओलवुल 'क्रिचयाना विइवविद्यालय' में विद्यार्थी था तो उसे 
a इक धर्मार्थं संस्था के उद्घाटन के समय वायलिन बजाने के लिए कहा 
दाया | कुछ हिचकिचाहट के वाद उसने यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया | जादू 
रत न उसके सिर पर चढ़ गया था और संगीत उसके खून की हर एक बूंद को 
[| कर जज्वलित कर रहा था और वह लगभग सारी रात एक प्रोफेसर के घर 
के वई पयलिन बजाता रहा । अगले दिन वह लैटिन की परीक्षा में अनुत्तीणं हो 
त त “या। अपनी निराशा और उलझन लिए वह अपने अध्यापक के पास गया 
गैर अपना दिल खोलकर रख दिया । 
त लग, उस समझदार मित्र ने कहा--“तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ । 
एक पिसे अच्छा नहीं हो सकता था । क्या तुम सोचते हो कि तुम फिनलंड में 
से Wed वनने या लैफलैंड में धर्म प्रचार करने के योग्य हो ? निरिचित 
ATC fa किसी भी हालत में नहीं। तुम्हारे मित्रों की राय है कि तुम. 
न्तु यह देश-यात्रा करो और संगीत का अभ्यास करो। जब तक तुम नहीं जाते, 
हैं संगीत व नाटक-सभाओं का संगीत-निर्देशक नियुक्त किया जाता 
उसकी *”* बाद में वह विश्व प्रसिद्ध वादक बना । 
बित के *| हमारे अमरीकी वंज्ञानिकों में एक अत्यन्त प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं; अब 
gael “कक बड़े विश्वविद्यालय की वेधशाला के अध्यक्ष है। उन्होंने ज्योतिबिद्या 
[ध्ययन तब शुरू किया था जब वे नशबिले में एक फोटोग्राफर के यहां 
जीवन के कर रहे थे। ज्योतिविद्या की ओर वे एक पुस्तक के द्वारा खिचे थे; 
गा हैः कोई स्टूडियो में अचानक भूल गया था । 
कार रही इस नोजवान ने उस पुस्तक को इतना मनमोहक पाया कि सारी रात 
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तारों से मण्डित आकाश के विषय में जितना ज्यादा TATRA 
' करेगा तब | उसने एक छोटी-सी दूरबीन खरीद ली। रात को वह uf 
घण्टे मकान की छत पर व्यतीत करता था | उस समय वह ARH | 
सौन्दर्य को देखता था, जो उसकी आइचर्यंचकित आंखों के सामने हू 
होता था। इसमें उसे आनन्द आता था और वह प्रतिदिन प्रतिक्षण इ ल 
ही जाता था | अपनी थोड़ी-सी आय में से उसने एक बड़ी दूरवीन ak firs 
उसमें शीला लगा दिया और लैस लगाने के लिए फ़िलेडेल्फिया भेजहि चना 
इस बड़े लैस की सहायता से जो उसने खोज की, उससे Ty ISA ३. 
तिविदों की चर्चा का विषय बन गई । उस समय से Mo Fo ली० Mary 
नाम संसार के वेज्ञानिकों में प्रसिद्ध हो गया । | र qe 
` क्या यह सुखद आकस्मिक घटना नहीं थी क्रि एम० लुई पेस्टर i 
` के सार्वजनिक भवन में प्रवेष्टा के काम पर नियुक्त हुआ ? वहाँ रलमन 
एक विद्यार्थी से परिचय हुआ, जिसने उसे अपनी दूरवीन में से देखए 
अनुमति दे दी । उसे देखकर उसके सामने एक नई दुनिया खुल गई भी उस्‌ 
' बह उत्साह से पागल हो उठा । उसने तब तक चैन नहीं लिया, जब तर , तो 
इस यन्त्र का पुरा जानकार नहीं बन गया | उसने इसके द्वारा वड़ीश थ 
आदचयेजनक खोजें कीं और मानवता का उपकार किया । l 
महान्‌ प्रसिद्ध व्यापारियों में यह शक्ति होती है कि वे जीवन में बी | 
A सामने आनेवाले सम्भव अवसरों को तुरन्त पकड़ लेते हैं, एकदम AT 
उपयोगी काये को चुन लेते हैं और उसे अपना लेते हैं पर इससे भी ae 
एक उल्लेखनीय शक्ति उनमें यह होती है कि वह परिस्थिति के ager 
काये भी कर सकते हैं ; किसी नाजुक बिन्दु पर अधिक या पूणं नये बीग 
को ले सकते हैं । अनेक प्रसिद्ध सफल व्यक्तियों के उदाहरण इस fe 
मेंदियेजासकते si o ; 55 | 
जांज एम० पुलमेन ने 4० डालर प्रतिवर्ष के वेतन पर एक aut 
क्लकं के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। यह वेतन और भ 
ही उसे तीन साल तक मिलता रहा | इसके बाद उसने यह कार्य छोड़ |” 
ओर बढ़ई का काम शुरू कर दिया । इसके बाद वह इमारतों के $ 
काम में लग गया । यह काम करते हुए उसे न्यूयाकं राज्य की at 


| एरिक नहर के साथ-साथ बने गोदामों का काम लिया। इस काम के। 
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र ` होने पर वह शिकागो चला गया और वहां भी इसी काम में लगा रहा । 
रः | वहां सारे शहर के तल को आठ फ़ीट ऊपर उठाना था, क्योंकि गंदी नालि- 
a यों की ठीक व्यवस्था करनी थी INC eae 

ki पुलमेन ने अपना काम इतने अच्छे तरीके से किया कि उसे बहुत आर्डर 
> मिलने लगे। जब वह शिकागो की इमारतों के काम में लगा था तो उसने 
र 'शिकागो तथा एल्टन रेलवे” के हाल में बने डिब्बों में सुधार की योजना 
UG बना ली थी | : 

१. उसनेइसवातको पहले ही समझ लिया था कि रेल में don तथा 
वन! शथन-कक्ष बनाने का भविष्य उज्वल है। उसने ऐसे डिब्बे जिनमें अत्यधिक 


देखने :__एकरस-रूप से रही । जब उसके सामने कोई नया अवसर 
गई भै उसके धन पैदा करने के मुख्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सः 


ae तो वह अपने को एकदम उस काम की परिस्थिति के अनुकूल ढाल 


aa a | 
दी Kia महाकवि गेटे का कहना है--..'जहां भीतृ है, प्री त रह वहीं रह।' 
भी बिक वड़ा भारी मन्त्र है कि एक काम को सिर्फ एक वार में करो। जो 
करे अथ में है, उसमें अपने सारे व्यक्तिव्य को केन्द्रित कर दो । परिणाम 
नये अर गा, यह मत सोचो । उन पर काम खत्म करने पर कुछ भी हो । 
इस वप न करो। 

Witt का कथन है कि “नौजवानों के व्यापार में असफल होने का 
क स्थग कारण यह है कि अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते ।” 
| प्रत्येक व्यक्ति जो बड़ा बना है, ्रत्येक व्यक्ति जो सफल हुआ है, 
: छोड गी शक्तियों को एक खास घारा में सीमित नहीं किया? इससे 
के मूव ई लाभ नहीं कि पुरी तरह ध्यान दिये बिना कोई काम करो | 

3 [त यह है कि एक काम रे ध्यान से करो-वह काम जो तु 


ही जरूरत है। उसे पुरी एना E A E 
a vy i ` 






स्वक केन्द्रित जमाने को अपने प्रयत्नों को बिखेरता ta पा | 
आशा नहीं कर सकता। मानसिक चंचलता ही अ A | 
ee) अस्थिर उद्देश्य, STATIC ध्येय--इसके | 
अ Ñ जाय, केवल अपनी सिं 
है । ऐसा परिश्रम जो गलत दिशा में किया जाय, व 
को बरबाद करना ही है। यह भी हो सकता s कक 
करता रहे, फिर भी जीवन में आगे न बढ़। ५ a fel 
इंजन के वारे में कहा ag एक गाड़ी की S be : | 
. इंजन की तरह सीटी देता है परन्तु यह जाता १ कप 
. जो असफल होते हैं और जो सफल होते द “ie 
अन्तर. इस कारण नहीं हैं ££ उनमें से प्रत्येक ने किया है? ५. 
असली कारण यह है कि बुढिपूर्वेक कितना काम acai | 
जिसमें बुद्धि की सिर्फ एक इकाई है परन्तु वह एक a 2 | 
“ शक्तियों को केन्द्रित कर देता है, वह उस व्यक्ति से अं vai 
कार्य करता है; जिसमें बुद्धि की इकाइयां तो दस हैं, | 
शक्तियों को बिखेरे रहता है। उसे कभी यह मालूम नहीं दे | 
बया करना है? ऐसेव्यक्ति का कोई मुकाबिला नहीं क हि | 
कोई स्थिर SEA होता.है और जो उसमें तन, सन, घर | 
से लग जाता है। बड़ी-से-बड़ी शिक्षा मेहनत और इ 


मुकाबिला करने में समर्थ नहीं हैं। उद्देश्यहीन जीवन अवश्य t : 
होगा, यह सत्य तथ्य है। | 
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te में समय और भाग्य के वि 

pi ve र्द्ध कोई रि | 

त | os wet ei ई शिकायत ag करता. 


T r ~ 
ह ae । मिल जाया करता gl PESA 


<4 | जान वेरोज 


ओ॥ गहुच्छा मात्र से.कोई काम हो जाता है। 
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अभिलाषा तब तक पूरी नहीं हो सके कुशलता 
at को कष्ट दिए; हम भोक! हम 


हमारी कोई भी इच्छा ! 
Re | बिता हा 


ga तक कि हम प्रयत्न न र 
-तहीं कर सकते हैं। प्रत्येक इच्छा qia अपना उचित परिश्रम हरते हैं, 
इसके बिना सार्कार नहीं हो सकती है। रकता द 
[कता 


सबसे बड़ी बात इच्छा है। | 
आपके मन की इच्छा जितनी तीब्र होती जा एगी, आप उसकेसमिनाएं 

ही पास पहुंचते जांएगे । आपके मत में जिस वस्तु की इच्छा हे, EIT है 
दूर पड़ी अवश्य ` है केवल आपकी कल्पना में साकार है। उस 


काये रूप में साकार करना है । अपनी इच्छा को दूरा करना है 
“वास्तविक रूप देना है। यह कैसे संभव ह है 
सब संभव है | a Ck 
ज्ञान ध्वनि से भी तेज गति सा वायुमान है, पर जिस समय जे 
eat ने आकाश में उड़ने की कल्पना की थी, बया वह संभव था ! हा 
असंभव ! ee 
का 


आज वायुयान न केवल आकाश मार्ग पर है, वरन्‌ उसी प९ २ 
“राकेटों में मनुष्य चन्द्रमा पर भी जा सकता है। 

' क्या चन्द्रमा पर कदम रखने की कल्पना साकार थी ! X 

साकार हो गयी, पर इस साकार खम के.पीछे कितना कठोर प 

है। इस पर सोचा है, आपने ? इसी प्रकार का श्रम हर क्षेत्र मेँ 


'पड़ता है | fa 
झाप अपने जीवन को अपनी इच्छाओं और कल्पनाः | 
बनाइए | आप देखेंगे कि तब वह सब अपने आप पूरी होती ६ i 

amet को जिस आशा-आकाक्षा की शिक्षा दी जाएगी, आत हर 

को कार्य्प में बदल दिया जाएगा | ; 2 द 

हमारी सभी हादिक लालसाएं, आत्मिक आकांक्षाएं केवल 

की कोरी उड़ानें ही नहीं हैं, दिवास्वप्न नहीं हैं, वे उन वस्तुओं कीड 


बाणियां हैं, जो वस्तुएं वास्तव में सत्य में परिणत होने वाली हैं-ही 

८मिलरेत्मद्ी 0 हमारी लालसाए ® तथा. आकांक्षाएं, हमारी जो 
संकेत-चिह्न हैँ। उनसे हमारे लक्ष्य की 2 चीईि मेंपिी जीत्ती है, हम | 
| ४८ ` अपने को ह 


'पर इस असंभव को संभव कर दिखलाया जेपलीन ब्रदर्स i, 





-o 


i . 
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बैकुअलता की सीमा-रेखा बनायी जाती है । 
Ri हम जिस पदार्थ को पाना चाहते हैं;' यदि सच्चाई से उसकी इच्छा | 
तरते हैं, ईमानदारी से उसके लिए प्रयत्न करते हैं, वही एक दिन वास्त- 
THAT वन जाता है। हमारे सामने जो आदश हैं, वे आने वाली वास्त- 
कताओं के ही रूप हैं। जिन ठोस पदार्थों की हम कामना करते हैं, ये 
मनाएं उन्हीं पदार्थो की रूपरेखा की झलक मात्र हैं। एक मृतिकार 
बहता है कि उसने अपने मन में मुतिका जो आदर्श वना रखा. है, 
[है।ले उसकी कोरी कल्पना ही नहीं, बल्कि जो कुछ आगे बनने वाला है, 
gay रा भविष्य दृश्य है। जो कुछ संगमरमर के ठोस रूप में परिवर्तित 
| वाला है, मूर्तिकार के मन में स्थित आदर्श उसी का प्रतिविम्ब 
` है | 


प्रय केने देम किसी वस्तु के लिए लालसा आरम्भ करते हैं, जब हम उसके - 
१ईदय में आकांक्षा को जन्म देते हैं,_तब हम उस वस्तु के साथ अपना 
कः जोड़ने लगते हैं और जितनी तीब्रता, जितनी शक्ति से हम 
. > । कामना के लिए बुद्धिमत्तायुक्त तथा सतकंतापूर्ण प्रयत्न करते हैं, 
न री शक्ति से हम उसे प्राप्त करने के योग्य बनते हैं ।. 
पर २ कष्टों का सबसे वड़ा कारण यह है कि हम जितनी अधिक 
करते हैं, उतना अपने आदर्श में नहीं करते । हम अपने आदर्श को 
त की कामना करते हैं। उदाहरणतः, यदि हेम अपने यौवन को 
pe 'ना चाहते हैं तो हमें सदा अपनी मनः स्थिति को यौवन की 
° ` 'परिपूर्णं रखना चाहिए, सौन्दर्यं की भावना से भरपूर अवश्य 


(` ; नि, मनः स्थिति को aera परिपूर्ण रखने का लाभ यह 
tk | by /शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक खामियां दुर हो जाती 

| ee बनाकर उसी के विचारों में मग्न होकर जीने से यह्‌ 

. बुढ़ापे की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हमारे आदश 

र्‌ केवल गई मेल नहीं, क्योंकि वह अधूरा है और अपने आदळ में हम 
ओं कीक नहीं देते । जहां हमारे यौवन का आदर विद्यमान है, वहां 
[ली हही नहीं सकता है। 

गत मपी कना बास त Aa Romea 
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यौवन सौन्दये से भरपूर है। वहां क्षीणता; विकृति एवं स : 
अतः आदश को मन में संजोकर जीवन जीने की HATTA 


adits उस दशा में तव निरन्तर हमारी आदशु है हेपू f 
विराजमान रहती है, जो पूर्ण होती है तथा उसी को पाने चार हू 
प्रयत्नशील रहते हैं। फलतः हमारी आशा बढ़ती है, अपने बार | जब 
रूप से प्राप्त करने में हमारा विश्वास बढ़ता जाता cf अपनी \लताए 
दिव्यता पर हमारा आत्मविश्वास दृढ़ होता है, क्योंकि हम Wh उस 
में यथार्थ की झलक पाते हैं, जिसे हम स्वाभवतः ही wily व्या 
न-कहीं पाना चाहते हैं और समझते हैं कि पाकर रहेंगे। आशा 

एक प्रसिद्ध नाटककार का कथन है कि--““यह ठीक है Waren 
नौकाएं भी किस्मत से तट पर आ. लगती हैं, जिन्हें ठीक feat नहीं 
चलाया गया, तो भी कुल मिलाकर जो व्यक्ति अस्थिर मर्गभ की 
SAC जाता रहता है, नाविकों की भाषा में 'उबांसी लेता Gat : 
पहले इस मार्ग से जाता है, फिर उससे, यह बिल्कुल निरि देर 
जीवन की यात्रां के आधा पूरा होने से पहले ही Soe नि ह 
जाएगा। यदि हम किसी फॅक्टरी में जाएं जहां कि FATT क 
होता है, तो हम देखेंगे कि सुझयां जव तक चूबंकित नहीं के गन 
उनका मुंह किसी भी दिशा में होता है; परन्तु जब वें qatan 
जाती हैं और उनमें विशेष शक्ति आ जाती है। उस क्षण सें ९ 
केवल उत्तर की ओर रहता है ओर उसके बाद वे हमेशा सचमें ` 
दिशा की ओर संकेत करती रहती हैं । कोई भी मनुष्य कभी & 
एक दिशा की ओर स्थिरता से उन्मुख नहीं रह रह सकता,! £ 
वह किसी आदर्श जीवन-दिशा का चुनाव नहीं कर लेता हैं ib 
अपने-आपको पूर्णतया एक विचार के प्रति समपित कर देता रए 
कुछ-न-कुछ प्राप्त कर लेता है और यदि उसमें योग्यता तथा सी 
है, तो उसकी सफलता और भी निश्चित होगी । fir 
अपने को ढाल लेने का गुण जीवन चलाने के लिए अं, ?, 
इसके साथ यह भी सच है कि जिस किसी काम में लगे हों | है! 
के शब्दों में तुम्हें 'प्री तरह वहीं होना चाहिए । तुम्हें उस 
८८ है,'उसकेशिए योजना बवारी है? उसके | जिएपकासप्करना | ° 
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ना है; सफलता स्वयं आकर तुम्हारे गले में जयमाला डालेगी । जो' आजः 
फल दिखाई देते हैं, वह सब ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके सम्मुख अनन्त 
| चार हैं, जिनके जीवन में कोई एक और अत्यन्त 'प्रेय' उद्देश्य है। 
WS जव तक इस प्रकार की भावना से जीवन में काम नहीं लेंगे, तब gar 
नी ॥लताएं आपके पास नहीं आ सकती हैं। आपके लिए आंवश्यक है कि 
3५ उस रास्ते को चुनें जो सफलता की ओर ले जाते हैं। आपके सामने 
ज व्यक्तियों का जीवन उदाहरण के रूप में है। 
आशावाद सवसे बड़ी चीज है । | 
है गिआशावांद को निरन्तर जगाए रखने से बढ़कर सहायक दूसरा कोई 
fat नहीं है। मन आशा-अकांक्षा से भरपूर रहे, हर बात और हर घटना 
मन से की आशा रहे, उज्ज्वल पक्ष की ओर देखने की आदत बनी रहे; 
ता एंकी ओर देखने की भ्वृत्ति रहे, तो फिर इच्छा अनुकूल फल प्राप्त 
ead देर नहीं लगती I 
ठाकराने हृदय में संपूर्ण श्रद्धा से यह विश्वास करें कि आप उस कार्य को 
बनुमा गे करके रहेंगे, जिसे आपने अपने हाथ में लिया हुआ है | 
नं कर पल के लिए भी अपने मन में अविश्वास की रेखा तक न आने 
चुम्बम्मिदि वह आपके मन में आने का प्रयत्न करे, तो उसे परे धकेल 
ण से पभाशा-उमंग, उत्साह-उल्लास और कर्मठता के विचारों को ही 
झा सचमें स्थान दें । अपने मन में केवल अपने आदरं की सवंगुणसंपन्न 
q कभी ध्यान करें, उस आदर्श की भ्रतिमूति का निर्माण करने का 
erat, | जिसका आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है। अपने आदर्श के 
ता है (पने कार्य को भी निर्दोष और त्रुटिहीन बनाने के लिए. कठिन 
avg | ; 
si belt कार्य में ऐसे लगे हो कि तुम्हारा सब-कुछ यही है, तो तुम ` : 
p उठा लोगे, क्योंकि तुमने टीक मूल्य दे दिया है । यह सुल्य 
XU परिश्रम तथा बुद्धि से कार्यं करना | जीवन, संघषं के अति- 


हों EST fag के कथन के अनुसार, “उग्र व्यक्ति इसे शक्ति 
(ly | 


रना UE कभी किसी नोजकीफेीकषरी ०० 
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| 
लिए अर्जी दी थी । ' साय।व 
' व्यापारी ने उसके विषय में कहा--“हां, में जानता ह Resa | 
की जरूरत है । वह ईमानदार है ओर इस पद के लिए बताता है 
परन्तु पिछले कई सप्ताह से दफ्तर से घर लौटते हुए उसे We हैं, त 
कुछ निकम्मे वेकार लोगों के साथ गप्पें मारते देखता हूं। में छक र रहे 
भें किसी ऐसे नौजवान को रखना चाहता हूं, जो किसी Meter हु 
निकम्मा खड़ा सिगरेट पीकर मेरे नाम को बदनाम ने करे। शेन रखे 
समय उपे कुछ अधिक गम्भीर काये में बिताना चाहिए " नञ सफ 
हेनरी जे० रेमण्ड 'ट्रिब्यून' में होरेस ग्रीले के सी qt इः 
` था। शुरूछुरू में उसे 8 हजार डॉलर प्रति सप्ताह वेतन मिर्शप ध्य * 
भी वह औसतन 2-48 घंटे प्रति दिन काम करता था | mage 
राइम्स'.का सम्पादक बना तो प्रथम अंक में 2 कालम से बजाए, 
उसकी लिखी हुई थी ।. डेनियल वेव्स्टर की मृत्यु पर उसने शरण 
में 4 कालम लिखे थे। न 
लॉड कॅम्पवेल जब विद्यार्थी थे तो उन्होंने लिखा बा, 
कोई भी अवसर प्राप्त करने के लिए मुझे दूसरों की aA द्‌ 
. से परिश्रम करना चाहिए। जब मेरे साथी थिएटर में हों, मु 
में होना चाहिए। सब वे सो रहे हों; मुझे पढ्ने में लीन है ध 
जब वे सर-सपाटे के लिए गांव गए हों, मुझे शहर में रह 
. कार्य करना चाहिए ।' | 7 
श्री न्यायाधीश डेविड डडले फील्ड का कथन है--' ae 
से जल्दी सोकर उठता है और अपने स्वास्थ्य की सीमार्ओों, 
अधिक काम करता है, वह विजयी होगा ।” न 
इम जिस वस्तु को पाने के लिए बराबर, निरन्तर } l 
चह चाहे पहले-पहल TAM असंभव ही प्रतीत होती हो, 
करने के योग्य बनते जाते हैं। यदि हम अपने ऊंचे 
अपने आदर्श को वाणी से बराबर प्रकट करते रहें, ATTA bs 
में कहते रहें, जिसे हम अपने जीवन में एक सच्चाई के रू 
देखता चाहते है-उसे हम अवश्य ही एक. दिन प्राप्त ईप > 
CC-0. दह रशवं ही'कष”लम ऽरि? मब्छीएमौकरी 
7 ' i 
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साय | वाणी द्वारा वारंवार कहने से हमें उसके बारे में वारंवार सोचने का ` 


वसर मिलता है और इस प्रकार एक चित्र हमारे सामने स्पष्ट होता 
भाता है और फिर उसी की प्राप्ति के लिए हम अपनी सम्पूर्णं शवित लगा 
रिते हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या कि हमारे सामने वह सम्पूर्ण रूप में चरितार्थं 


कर रहेगा--और हम उसे साकार रूप में अपने जीवन में पा लेगे। यह | 


ल्पना हमारे लिए .बड़ी लाभदायक है। वार-वार हम अपने लक्ष्य का 
UTRI जव ऐसा करना हमारा स्वभाव वन जाएगा, तो हम और 
' च सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रायः देखा गया है कि बहुत-से व्यक्ति 
qe इच्छाओं को मन्दं पड़ जाने देते हैं, आशाओं को बुझने देते हैं । 
मिथ्य को समझने का प्रयत्न नहीं करते कि यदि इच्छा को निरन्तर मन 
ARTN जाए, यदि उसे दृढ़, वलवती और पुष्ट बनाने की क्रिया जारी 
X बजाए, तो वह व्यक्ति की सामर्थ्य कायं-शक्ति को बहुत बढ़ा देती है, 
उसे रण अपना उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता मिलती है। यदि आप हर | 
अपने आदर्श-उद्देश्य को अपने मन में सबसे ऊंचे स्थल पर रखते हैं, 
श उसी पर अपना ध्यान एकाग्र किए रहते हैं और उसे एक पल के 
it दृष्टि से ओझल नहीं होने देते, अपने कार्य सामर्थ्यं पर दृढ़ विइवा- 
न ae किए रहते हैं, अपने को सर्वशक्तिमान ईश्वर का अंश मानकर 
eh a समर्थ विपुल शक्तिमान, रचनात्मक कार्यकुशल व्यक्ति मानते 
र € कोई कारण नहीं है कि आपको अपने काय में असफलता का 
` . गो पड़े। अपने हीन विचारों को दबाने की की प्रक्रिया को 


“जो सीरी रखते हुए यदि आप उत्साह ओर उल्लास मन में भरे, अपने | 


मा नहीं बनी रह सकती है। 


ATT चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं--केवल उसी पर अपना 
= | 'रखिए, उसे टालने के लिए बहाना मत सोचिए | अपने को 
vd 


धीर कदम-कदम बढ़ते ही चले जाते हैं, तो eae fare उद्देश्य 


परास्त और पराजित मत समझ्षिए। 
` _ भर कार्य करिए। एक पल का कार्य अगले पल पर न डालिए। एक 
र होते ही दूसरे कायं में हाय लगा दें निरन्तर कार्यरत रहकर 
ह रूप बाद आप स्वयं पाएंगे कि आपका कार्य सफल हो गया है। 


a ik. TET ENTA NOR जीका” 


F 


t 


मानें ate भी लक्ष्य बनाये । प्रायः हम एक = TE 
मार्ग में आ जाते हैं। आराम करने लगते हैं। VATA!) २] 


` त्राधा उत्पन्न करते हैं । | नहीं है । 
अतएव वरावर कार्यरत XE | उत्तमः 


` कत्री भी निराशा या थकावट का अनुभव न कत में प्रविष 
अपने को अभागा और बदकिस्मत AT समझिए। दिमाग करता है 
rare दीजिए कि आपकी हार भी हो सकती है या भा आफसेफ उष 
है। मन से इस दवचार को निकाल दीजिए कि आप TRUE भूल 
गरीब हो रहेंगे। इन काली तस्वीरों को मन के सामने मत Nea 
शांति, प्रसन्नता और सफलता के यह महान ATE | शत्रुओं करेगी है त 
किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपने मस्तिष्क की र्त“ इमः 
और पराजय की भावनाओं को सवथा के लिए TS डालिंए। लेग 
आप इन वातों कों न भूलें कि मनुष्य चाहे कोई भी होतास 
काये करने की अपार अद्भुत क्षमता है। अगर मनुष्य में E 
क्षमता न होती, तो आज संसार के अन्य प्राणियों के qaa 
जीवन ही जीता रहता । वह प्राणियों में सर्वेश्रेष्ठ अपनी Y He 
कारण वना है वह अपनी क्षमता के बल पर आज re G 
विचरण कर रहा है । पे 
अतएव आप अपने को कहीं से भी हीन न समझें । . :' 
राबद्संन का कथन है कि सफलता उन्हें पारितोषिक HE i 
है, जो अपने काम में ईमानदार हैं। ह 
सफलता के लिए यह पहली शतं है कि तुम्हें अपने काम हे 
सर्वोत्तम काम तभी किया जाता है जबकि करनेवाले को उस. 
है । अपना कतव्य भलीभांति करने से मनुष्य को सन्तोष गि, 
मनुष्य किसी विशेष कायं में सफल हुऐ हैं, कया उन्होंने; 
उत्साह का अनुभव बरावर नहीं किया है ? क्या जान जे; उ 
अपने गणना-कक्ष में दीवार पर ऊंची किस्म की फ़र नुम 
` थी जैसे कि.दूसरे लोग सुन्दर चित्र लगाते हैं ? क्या वह में म 
oc. पशम को झटका नहीं देता था ? उसके सौदे की प्रशंसा बदि ३ 
औरस अति मही कहे eRe ete Stee दा 


Ae | 
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' अवद्य लगेंगे ?” 

© मोण्टेन का कहना है कि मनुष्य कुछ नहीं, जब तक कि वह जोश में 
हीं है। सव चीजों से बढ़ा हुआ एक उत्साह प्रत्येक आविष्कार, प्रत्येक 
उत्तम चित्र व प्रतिमा, प्रत्येक महान्‌ कविता, प्रत्येक निवन्ध या उपन्यास 
में प्रविष्ट होना चाहिए। तभी सारा संसार सांस रोककर उसकी प्रशंसा 


RATE I जवानी का रोका जा सकनेवाला जादू किन तत्त्वों से बना है? 
सफ उफनते उत्साह से । जवानी को कभी आगे अंधेरा नहीं दिखाई देता । 
इह्‌ भुल जाती है कि असफलता नाम की कोई चीज भी है। उसका 
गिशवास होता है कि सारी मानव-जाति उसके आगमन की प्रतीक्षा में 
सेठी है तथा सब उसके नेतृत्व का अनुसरण करेंगे | 
ee इमर्सन का कथन है,कि... जव कोई मनुष्य अपने काम में अपना 
AUT लगां देता है और पूरी कोशिश कर लेता है, तो उसे शांति तथा 
Que का अनुभव होता है । यदि वह दूसरे ढंग से करता तो उसे किसी 
{ झ॑र भी शक्ति नहीं मिलती है। इसका कोई महत्व नहीं कि तुम्हारा . 
मात यो है ? कोई भी काम हो, तुम इस प्रकार करो कि वह 'तुम्हारा” है। 
ta में सदा उस कार्य के लिए संकल्प रखो। एकाग्र हो जाओ 
क्त रहेगा । | 
जज bo लोग अधिक समस्याओं, उलझनों के आ जाने पर घवरा जाया 
`$, उनका मन एकाग्रता, से डर जाता है, यह मनोवरोधक कार्य 
xa fe समस्या या उलझन मिट जायेगी। परेशान न हों और 
'% ` गति धीमी न करें। 7 
गने मन का उत्साह बनाये TS | 
_ ` विचारों आदर्श-आकांक्षा को मन में निरन्तर दोहराते रहने से 
गे ही ' अपूर्णता अशक्तता दूर होती है | कार्य भ्रुटियां की निरन्तर 
5 ' (लगती हैं, इससे आप arrest मनुष्य बनने लगते हैं। आपका कार्य 
relia । अत्येक व्यक्ति का जीवन उसके आदर्श का ही अनुसरण 
[न 5}, उसी के अनुरूप व्यक्ति का चरित्र बनाता है। व्यक्ति का arrest 
र नपम [मय उसके जीवन पर शासन किया करता है। आदर्श एक सांचा 
वह में मनुष्य का जीवन ढलता है। यदि आद श्रेष्ठ है तो जीवन भी 


क ise aa ATL Bree अच्छा 
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हमारे जीवन में मूत प्रत्यक्ष THE होकर ही रहती है। He ee 
मन में हर समय रहता है, उसे हम अपने चेहरे पर प्रकट Tae | अवस 
सकते हैं | aca l 
g जिन विचारों भावनाओं तथा आकांक्षाओं का pE are 
, बनाते हैं, उन्हीं हाथों में हमारे जीवन की भी बागडोर याचा में उल 
रा यह कतव्य निरन्तर अपने विचारों | हे किः 
- हमारा यह कतव्य हो जाता है कि हम निर" pi 
की ओर, दिव्यता की ओर महानता की ओर ले जाएं। ह है, जि 
` जे श्रेष्ठता और उदारता आनी चाहिए । फिर हम निरन्तर 5 शानदा 
ओर कदम बढ़ा सकते हैं | बड़ का 
दृढ़ निइचय कीजिए, संकल्प कर लीजिए कि आप Wet तुम 
होनता की भावना कभी नहीं आने देंगे, अपने कार्यों पर हीन MAE इस 
कभी प्रभाव नहीं होने देंगे, कभी मन को गिरावट की ओर झा | ज 
दृढ़ निश्चय कीजिए कि आप जो भी काम HST, उस पर उ यह 
` श्रेष्ठता की गहरी छाप होगी। आप संकल्प कीजिए कि आ aT Po 
` जो कुछ बनाएंगे, वह सबसे उम्दा होगा, बढ़िया होगा | बे 
कार्लाइल का कथन है कि जो तुम्हें आत्म-सुधार का अब 
तुम्हें अच्छा इन्सान बनाएगा, वही है, जो तुम्हें अनन्त कासा है 
. शांति देगा।' I 2 नाप 
` / यदि मनुष्य जीवन के अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहा 
उसे स्थायी चीजों से होनेवाली प्रेरणा की जरूरत नहीं है ! के 
कार्यो की जरूरत नहीं है, जो आत्मा के समान स्थायी - हों ! Tet 
असली गरिमा सार्थकता, जो खून में पेदा करती है, आत्मा को है । 
करती है, मामूली रोटी कमाने से कुछ अधिक चीज है ? j: i 
हमारे चारों तरफ के समाज़ से ऊंचा सम्बन्ध है, और जो 


j ' 
त्मिक शक्तियों के लिए बहुत जरूरी है | संसार में ऊंचा | 
सिफ पेसा बनानां नहीं है । | 







फ्रान्सीसी कवि कार्नेली का कहना है कि “जब स्वर्ग a 
फैलाता है, तो जिसका दिल मूर्च्छित है, वह किसी चीज फर: 
होता। मनुष्य में विश्वास का अभाव हो तो प्रायः स्वपर 
CC (वकष अरव सिक उसे सं भर्व है É 

| AR 4 


| । भी उन्हीं वाहोंको हमारी ओर फलाता है और यह जीवन का महान्‌ 
। अवसर है।” 
TIN: वही सुनहरा क्षण है जब मन और हृदय पूर्ण रूप से खुले हों. 
¦ तथा उत्पादक शक्तियों की गति से भरपूर हों। क्या तुम्हें नैतिक विस्तार 
। में उल्लास का अनुभव नही होता है ? बया तुममें ऐसी जीवन-शक्ति नहीं 
% | है कि मानो तुम्हारे अन्दर का देवदूत वाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा 
T g, जिससे कि वह तुम्हारे नित्य जीवन का निर्माण कर सके ? कितना 
`° शानदार अवसर आज संधार के नौजवानों की प्रतीक्षा कर रहा है ! बड़े-- ` 
वड़े काम सम्मुख हैं | उनमें अपनी आत्मा का विनियोग करो । यह करते 
ब%हुए तुम्हारा दृष्टिकोण बौद्धिक तथा नैतिक हो । एक सांस भी जो तुम लो,. 
Weg इसके लिए हो। | 
`` जो व्यक्ति यह समश्चते हैं कि हमारी शक्तियां सीमित हैं, जिनके मन 
' उर यह वात जम गयी है कि हम अपनी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, उससे 
q ATEA ही नहीं सकते हैं, हम उनके शिकार हैं, वस वे ही दु:खी हैं । उनके" 
सी सोच ने ही उनकी लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति को कम कर दिया है। 
अवर् पा रों को किया रूप में परिणत करने की उनकी योग्यता को नष्ट कर 
ग वासा है। इसमें उन्हें अकथनीय दु.खद असफलताओं का सामना वरावर 
जा पड़ता है, गरीवी में जिन्दगी काटनी पड़ती है। सोचकर आश्चयं . 
चाही से दिल भर जाता है कि बदकिस्मती खुद निमन्त्रण देकर बुलाई 
० इहै । अपने को दुर्बल समझने की भावना अवास्तविक है; यह मन की 
हों एरी है; इसके नतीजे बुरे होतेहैं। मनुष्य सम्राट्‌ बनने के लिए पैदा 
है। यह प्रभुत्व तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है | उसने इस अधिकार 
| हट 'द त्याग कर दुर्वलता और सीमा का वरण कर लिया हैं। वह समृद्धि 
= oe और स्वतन्त्रता को खुद छोड़ बैठा है और गरीबी, बदकिस्मती . 
| j पुलामी को अपनाने लगा है। कोई भी मनुष्य तब तक अपनी बदकि- 
UWS कैसे निकल सकता है, जब तक यह न विचारे, विश्‍वास न करे कि 
« नकल सकता है? कया ऐसा भी कोई विज्ञान या उपाय है, जिसकी 
"` ता से कोई मनुष्य कोई कार्य कर सके, जबकि वह सोचता है. कि मैं- 
फीज कर सकता ? क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि मनुष्य ऊपर भी न देखे 
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` ऋलता के विषय में ही सोचता रहें, बोलता रहे, उसी a k, | 
और फिर सफल भी हो जाय ? कोई मनुष्य एक ही. सा a | 
' «दजञामंमें नहीं जा सकता है | जहां संदेह रहती है, R 2 बृह 
रहता । जब तक तुम अपने शब्दकोष से “नहीं कर a ' पुला 
नहीं निकाल दोगे, तुम उन्नति नहीं कर सकते । तुम है com ve 
नहीं बन सकते, जब तक तुम्हारे मन में यह जमा रहेगा UE आज 
वेकाम हैं और चौवीसों घंटे तुम ऐसी हीन भावनाओं से <a पुरुष 
आपके विचारों का संपूर्ण प्रवाह आपके आदश की ह आस 
चाहिए, उसके विपरीत या भिन्न दिशा में नहीं । विचारों व a (Sef 
कारण ही मानव सभ्यता के सभी चमत्कारों को प्रकट “ रूप से 
{मलता है। अच्छी वस्तुओं, अच्छी भावनाओं, अच्छी अव 2 
में इनका योगदान समझ लीजिए । मन में दृढ़ विश्वास SAS करार 
आपका जीवन किसी विशाल, विराट्‌, व्यापक, महत्त्वपूर्ण, ea 
'के लिए है और आप उस काये को तभी पूर्ण कर सकेंगे, अर्ग a बागोल ह 
' जुद्ध और प्रयत्न का संगम कर सकेंगे; जब आप a 
i कुशलता, सतँकता से कोशिश कर सकेंगे। यदि आप अपने AA atga 
रचनात्मक स्थिति में बनाए रख सकते हैं, यदि आप अपने MAT 
बढ़ने में निरन्तर संघर्ष करते रह सकते हैं, यदि आप अपने 'स्डि 
साकार करने के लिए लगातार काम में जुटे रह सकते हैं, तो से | 
कि आपके जीवन का लक्ष्य आपके बहुत पास ही है । Ra 
मन में यह निरन्तर दृढ़ विश्वास रखिए कि आप बराबर © 
'पथ पर बढ़ते जा रहे हैं, किसी उच्च लक्ष्य की ओर लगातार द 
हैं, किसी उत्कृष्ट रचना या श्रेष्ठ निर्माण. में सफल होते) ६ 
` और आपके अस्तित्व का प्रत्येक परिमाणु निरन्तर प्रगति-की झी ' 
हो रहा है। वहुत-से लोग यह समझते हैं---“सपने देखना एक्‌ ला 
भुल है, कल्पनाओं में उलझे रहना वेकार होता है, सपने देखने! 
ओ में डूबे रहने से जीवन अव्यावहारिक बन जाता है l” | 
सपने और कल्पनाएं मनुष्य के लिए उसी प्रकार पवित्र ष 
अन्य सद्गुण, उसी प्रकार वरदान हैं जेसी कि अन्य श्रेष्ठ वृति 
०दिन्यऽतदवश केकिएभरदानावकिष्‌गाए gizoathy भः होते, तो * 
Xs | 


F 


इतन 





इतनी अद्भुत उन्नति कभी न हो सकती थी | 
| सपनों के कारण ही तो मनुष्य आज इतना आगे बढ़ सका है। अगर 
४ | वह स्वयं न देखे तो फिर प्रगति क्या कर सकता है ! अक्सर सपनों को 
: ' पुलाव मानकर औरों ने हंसी उड़ायी है। उनकी कल्पना को सुनकर दुनिया 
= | ने ऐसे लोगों के बारे में कहा कि “इसके सिर में चक्कर घूम रहा है ।” 
$ | आज की सम्यता ऐसे ही महान लोगों के आशीर्वाद का फल है । उन स्त्री- 
` | पुरुषों को अपने पर पूरा विश्वास ar उन्हें अपने उद्देश्य में अडिग 
ह आस्था थी, जिसे कोई भी और कुछ भी, हिला नहीं सका । संसार के सब 
ए ' उन्नति और विकास के आन्दोलन के इतिहास उनके जीवन-चरित्रों में पूर्ण 
T रूप से लिखित हैं। | 
बः. जव कोपरनिकस और गैलीलियो का मस्तिष्क विक्त और पागल 
Ae are दे दिया था, तब यदि वे अपने कार्य से हट जाते, तो क्या होता ? 
Worst ar विज्ञान उनके इस अडिग विश्वास पर निमित है कि भूमण्डल 
इ बागोल है और पृथ्वी सूर्यं के चारों और घूम रही है, न कि सूर्य। अब जरा | 
मंदीउस समय की उस स्थिति की कल्पना करो कि यदि कोलम्बस काम 
न भेशरेड़कर बैठ जाता और अपने पर विश्वास खो बैठता जबकि सारा यूरोप 
MAUI कहकर उसका मजाक उड़ा रहा था । कल्पना करो साइरलड ब्ल्यू० 
अपने Wes बीच में काम छोड़कर बैठ जाता, उसने समुद्र को नापने का कायं 
त सईने हाथ में ले लिया था, कोई एक दर्जन बार वह असफल हो चुका था 
Raves बाद तार समुद्र के गर्भ में समा रहे थे, कल्पना करो कि 
रावर अपने रिश्तेदारों की बात मान लेता जो कहते थे कि वह अपना घन 
पः दाद कर रहा है और वह गरीबी में मर जायेगा | कल्पना करो फुल्टन 
ते| छोड़कर बेठ जाता जवकिउसका मजाकउड़ाने के लिए एक पुस्तक 
[की की गयी थी, जिसमें यह सिद्ध किया गया था --कोई जहाज इतना 
पला लादकर नहीं ले जा सकता कि जो उसे सागर के पार पहुंचा दे ! 
देखने दे देखने के लिए जीवित रहा कि वही पुस्तक एक भाप से चलने वाले 
„ में समुद्र के पार पहुंची । क्या होता यदि एलेक्जेर ग्राहम बैल अपने 
= {विश्वास खो बैठता जबकि दुरभाष के सिद्धान्त पर परीक्षण करते हुए 
वत बना आखिरी डालर भी खर्च कर दिया था और सारी दुनिया 
चति | | दुनिया उसे 
, तो {रि PERC पुकार रही थी ad . Digitized by eGangotri J 
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सपने सुहाने 


“अगर मनुष्य स्वप्नदृष्टा न होता, तो वह केवल पशु बन- 
कर रह जाता | 
-—इमसंच 


Ott sat के महापुरुष जो भी कायं कर गये हैं, वह स्वप्नदृष्टा थे । 
उन्होने पहले अपने कार्यों का स्वप्न देखा और तब उसे कार्यरूप में 
` परिणित किया । जीवन में हम जिस वस्तु को साकार रूप में पाने को, देखने 
के लिये रात-दिन रहते हैं, पहले हम उसकी कल्पना करते हैं। वास्तव में 
. सपने ही सर्वाधिक प्रेरक शक्ति माने गये हैं। इस कारण मनुष्य का स्वप्न 
देखना उचित ही है। 

एक गरीब अमीर वनने का सपना देखता है। 


एक छात्र परीक्षा में प्रथम आने का स्वप्न देखता है । _ 
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एक अपंग महापुरुष बनने का ख्वाब देखता है।' 

सपने देखना बुरा नहीं है। 

सपने ही मनुष्य का जीवन बनाते और आगे बढ़ाते हैं । 

जीवन में हम जिस वस्तु को साकार रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसे पहले 
सपने में स्पष्ट रूप में देखते Sl यह कार्य कल्पना द्वारा होता है। एक भी 
ईंट या पत्थर रखे विना पूरा भवन इंजीनियर के मन में पूरी तरह साकार 
रहता है, उसी प्रकार हमारी अपनी प्रत्येक रचना को उसके पूर्ण विवरण 
के साथ, पहले अपनी कल्पना में देखते हैं ओर उसके बाद ही उसकी - 
उपलब्धि के लिए हम कोई कदम उठाते हैं। 
` . हमारे सपने उत्साहपूर्ण प्रयत्नों की सर्वाधिक प्रेरक शक्ति हैं । उत्साह- _ 
पूणं प्रयत्न ही हमारे सपनों को मूतं रूप प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार 
जैसे आकिटेक्ट का प्लान भवंत को पूरा बनाने की कार्य-विधि का निर्धारण 
करता है। यदि भवन निर्माता नक्शे का पूरी तरह अनुसरण नहीं करते, 
तो भवन कभी. भी कल्पना के अनुरूप नहीं बन पाता है। ` 

सभी मनुष्य जो महान्‌ कायं कर गए हैं--वह स्वप्नद्रष्टा ही थे। 

उनके प्रत्येक कार्ये की सुन्दरता का अनुपात हूबहू उनकी कल्पना के faa- 
रण से मिलता-जुलता था। जिस अनुपात में कल्पना सुन्दर होगी, उसी 
अनुपात में प्रयत्नं भी कुशलतापूणं होगा और उसी अनुपात में सफलता का 
स्वरूप भी सुन्दर होगा । कल्पना के विवरण पर, आदश की स्पष्टता पर, 
स्वप्न पर ही प्रयत्नों का स्वरूप निर्भर होता है । 

यदि सपना पूर्ण होता न दिखाई पड़े, तो उसको छोड़ना चाहिए; 
क्योंकि कोई मनुष्य काम को पूणं हुआ तब तक नहीं देख सकता, जब तक 
'बह कार्य पूणं न हो जाए। निरन्तर अपने आदश पर स्थिर रहें । अपनी 
कल्पना को हाथ से न जाने दें। कार्य साकार होने के प्रयत्न में क्या-क्या 
अटि है ? वह देखें और ईश्वर ने आपको यह स्वप्न इसलिए दिया है कि 
आप जन-साधारण की भीड़ से अलग होकर ऊंचे उठें और ऊंचे उठकर 
उस स्वप्न को. साकार करें। कल्पना-शक्ति द्वारा आप असामान्य बन 
' सकते हैं। आप कठोर परिस्थितियों को अपने अनुकूल एवं सुखद बना 
सकते है। कल्पना वह शक्ति है, जो मनुष्य को अपूर्वं एवं दिव्य वस्तु के 
दर्शन देती है, महात्‌ वस्तु की साकार झांकी दिखलाती है, बाघाओं को दूर 
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कर उस आदशं को पूर्ण करने का मार्ग सुझाती है। 
स्वप्नों के मनोहर दर्शन हमें निराशा से दूर रहने की शक्ति प्रदान 
करते हैं। असफलताओं से हमें धीरज बंधाते हैं। अनुकूल परिणाम न होने 
पर भी वे हमें कार्य-व्यस्त रखते है। हमारे प्रयत्नों का आधार ये कल्प- 
नाएं ही हैं । 
कल्पना का अर्थ आकाश-कुसुम की आशा करना नहीं है, व रन्‌ कल्पना 
वास्तविक, उचित, कल्याणकारी, उपयोगी तथा आत्मा की उदात्तत्ता से 
उद्भूत होनी चाहिए। कल्पना ऐसी हो जो हमें अपने जीवन को ऊंचा 
उठाने को निरन्तर प्रेरणा दे चाहे हमारी परिस्थितियां और वातावरण 
कितने ही प्रतिकूल हों, श्रेष्ठकल्पना हमारे प्रयत्नों में शिथिलता न आने 
दे। श्रेष्ठ कल्पंता का आदश कार्य सदैव हमारी कार्य-कुशलता में महत्त्व 
पूर्ण हाथ रहता है । 
हमारी उचित इच्छा के पीछे कोई देवी शक्ति भी होती है। इन्द्रियों 
के-भोगों को लालसा के पीछे नहीं बल्कि जनकल्याणकारी, बहुजन हित- 
कारी इच्छाओं के पीछे ही दिव्य-शक्ति भी विद्यमान रहती है। आत्मा से 
उद्भुत इच्छा कभी भी व्यक्ति के भोग-विलास az सीमित नहीं रहती है। 
आदश SEM के लिए की गयी इच्छा में हमारे हृदय की लालसाएं हमारी 
रचनात्मक शक्तियों में स्फूति का संचार करती हैं और तभी हम उस पदाथं 
को प्राप्त करने में सफल होते हैं, जिसकी हमारे मन में तीव्र लालसा होती 
है। हमारी तीव्र इच्छा-शक्ति ही हमारी कार्ययोग्यता में जीवन का संचार 
करती है, उसी से हमारा सामर्थ्यं बढ्ता और पुष्ट होता है,, और उसी 
शक्ति से हम फल प्राप्त करने में सफल होते हैं। प्रकृति एक भंडारी et 
उ सके भंडार में संसार के सभी पदार्थ जमा हैं। हम जिस पदार्थ को मांगते 
हैं, प्रकृति वही पदार्थ हमें देती हैं, aad इम उसका मूल्य भी चुकाएं। 
पदाथ र और aa दें, यह सौदा नहीं हो सकता हे? 
हमा [र जड़ के समान हैं, ये निराकार में 
शाखाएं विभिन्न दिशाओं में का हैं, विचार sna Se 
हो जाती हैं, जब इनमें तरंगें उठने लगती हैं, वे अपने अ नुकूल सभी à पदार्थों 
को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। परिणाम यह होत a 
इच्छाएं सो जाती हैं । र होता है कि हमारी 
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विधाता ने यदि पक्षी को उड़ने की शक्ति न दी होती, तो आकाश में 
उन्मुक्त संचरण करने की इच्छा भी उसने पंदा न की होती । ईहवर ने हमें' 
` उदात्त इच्छाएं दीं है, ऊंची आकांक्षाएं दीं है, महान्‌ काम करने की चाह दी 
है, श्रेष्ठ जीवन बनाने की कामना दी है, इससे साफ पता चलता है कि उसने 
हमें इन संभाव्यताओं को प्रत्यक्ष एवं साकार प्रकट करने को शक्ति और 
सामथ्यं भी अवश्य हमें दी है। 
इसी आधार पर ही हमारे सिये कल्पना और स्वप्न अनिवायं हैं। 
इसने हम मनुष्यों की सामान्य शक्ति को दुगुना, तिगुना, चौगुना कर दिया 
है अन्यथा.किसी लूथर, किसी वेल्सले किसी सवोनरोला की सफलता के 
रहस्य की क्या व्याख्या हो सकती है ? इस दिव्य व उच्चकोटि के ' 
विश्वास के बिना, अपने उद्देश्य में आस्था के बिना, एक दुर्बल ग्रामीण 
कुमारी जोन द' आकं कैसे एक फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व और नियन्त्रण 
कर सकती थी ? इस शक्ति के बिना वह कंसे हजारों सबल मनुष्यों का 
नेतृत्व कर सकती थी कि मानो वे उसके बच्चे हों ? इस दिव्य आत्म- 
विश्वास ने उसकी शक्ति को हजार गुना कर दिया; यहां तक कि बादशाह 
भी उसकी आज्ञा का पालन करने लगा | 
जब अमेरिका देश में गृहयुद्ध का खतरा पेदा हो गया, तव प्रत्यक्षतः 
` अत्यन्त नञ्ज तथा दिखावा न करने वाले लिकन' ने कुछ राजनीतिज्ञों से 
कहा, “यदि आप मुझे राष्ट्रपति-पद के लिए नामजद कर दें तो मैं चुना जा 
सकता हुं और सरकार को चला सकता हूं।” उस व्यक्ति के आत्मविश्वास 
के विषय में सोचो ! वह एक झोपड़ी में पदा हुआ था और उसे शिक्षा 
और संस्कृति के लाभ भी नहीं मिले थे ग्रांट के दिव्य आत्मविश्वास के 
` विषय में सोचो ! वह दो साल पहले एक अज्ञात व्यापारी था। उसे उसकी 
छोटी-सी बिरादरी से बाहर प्रायः कोई नहीं जानता था। उसने लिंकन से 
कहा कि मैं गृहयुद्ध को समाप्त कर सकता G | उसने वह समाप्त .करके 
दिखाया यद्यपि उसे इतनी सार्वजनिक निन्दा का पात्र बनना पड़ा, जितनी 
कि किसी की भी अघिक-से-अधिक हुई होगी | आज संयुक्त राष्ट्र कहां 
होता, यदि शिकत और ग्रांट अपने में विश्वास खो बैठते, जवकि सब अख- 
बार उनी घोर विपरीत आलोचना करने में लगे थे eb | 
ग्रांट से पहले जो सेनापति बनाएं गए थे, उनमें अपनी योग्यता पर 
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"उसके जसा विश्वास नहीं था। ग्रांट अपनी स्थिति का पूर्ण स्वामी था 
'क्योंकि उसके आत्मविश्वास में प्रश्‍न चिह्न नहीं लगा हुआ था । वह जानता 
था कि मैं शत्र: को जीत सकता हूं, यदि मेरे पास केवल सेना और अवसर 
' हो। दूसरे लोग कम-या-ज्यादा संशय में पड़े रहे अतः उन्हें केवल आंशिक 
. 'विजयों की प्राप्ति हुई । | 
अपने में इतनी शान्ति लाओ कि बह तुम्हारे अपने आत्म-विश्वास 
'को विचलित न कर सके, तुम्हारा आत्मनिर्भरता को नष्ट न कर सके, क्योंकि 
-यही गुण है, जो कि महान्‌ कार्य॑सिद्धियों की नींव है। जब ये गुण चलायमान 
हो जाते हैं, तो सारा ढांचा गिर जाता है। जब तक तुममें हैं, तुम्हारे लिए 
'आशा बनी रहती है। आस्था, अपने में असीम विश्वास, जो कि कभी-कभी 
वीरता के प्रदर्शन का रूप भी ले लेता है, सब बड़े कामों में Tita afi- 
चायं है । | | 
आत्मविइवांस के द्वारा कम शक्ति वाले व्यक्ति भी बड़े-बड़े काम कर ` 
लेते हैं क्योंकि यह भय, संदेह और अनिश्चय को जड़ से उखाड़ फेकता है | 
भय आदि दोप कार्यसिद्धि के भयंकर दुश्मन हैं । संशय व सन्देह की उप- 
स्थिति में मन शक्ति व उत्साह के साथ काम नहीं कर सकता | मन यदि 
डगमगाता है, तो काम भी डगमगाने लगते हैं। निश्चय की उपस्थिति 
'अनिवायं है, अन्यथा कार्य में पूर्णता नहीं आएगी । जिसका अपने मन पर 
विश्वास है, जिसमें यह विश्वास है कि वह उस काम को कर सकता है, 
'जिसे वह हाथ में लेता है, ऐसा अज्ञानी व्यक्ति भी प्रायः कॉलिजों में प्रशि- 
क्षित व्यक्तियों को मात दे जाता है। इन प्रशिक्षित व्यक्तियों की संस्कृति 
'की अति और विशालता के दृष्टिकोण उन्हें ऐसा बना देते हैं कि वे आत्म- 
विश्वास खो वैठते हैं। निरन्तर बैठे परस्पर-विरोधी सिद्धांतों को तौलते 
रहते हैं। उससे इनकी निर्णय-शक्ति बिल्कुल कमजोर हो जाती है और 
उनके पूर्वाग्रह सदा निदिचित धारणाओं का रूप लेने की प्रवृत्ति रखते हैं 
"ओर तब वह असफल हो जाया करते हैं । $ 
: महान्‌ आत्मविश्वास व सबल सशक्त स्वाग्रह्‌ से युक्त अज्ञानी व्यक्ति 
मे सुक्म भावनाएं भले न हों, पर वह अपने से अधिक भावनाप्रवण « 
उपरक्त मनवाले व्यक्तियों के सूकम कष्टों से भी बचा रहता है | उसके 
मस्तिष्क की शक्तियां, सिद्धान्तों मतों या इस ज्ञान से कि वह कितना नहीं 


CC-0. Jangamwadi Math cdiSction. Digitaa rpa ---.४ 


जानता, Saat नहीं हो गई होती ? वह अत्यन्त साधारण भाव से वहां कूद 
पड़ता है, जहां सुसंस्कृत व्यक्ति हिचकिचाता ही रह जाता है। स्वतन्त्र 
'शिक्षा का प्रायः यह दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है कि इससे लोगों का आत्म- 
विश्वास कमजोर पड़ जाता है और उनमें कायरता का अभाव भर देता है। 
जवकि स्थिति इसके विपरीत होना आवश्यक है। प्रायः जीवन में देखा गया 
है कि प्रत्येक आत्मविश्वासी व्यक्ति आशावादी होता है, क्योंकि वह कठि- 
नाइयों में भी कोई-न-कोई रास्ता Sg लेता है। संशयात्मा वाला व्यक्ति 
निराशावादी होता है, वह अपने सामने मौजूद रास्ते को भी नहीं देख 
सकता और डरता है, क्योंकि वह अनिर्चय और दुविधा में पड़ा रहता 
है और अवसर को व्यर्थ जाने देता है। आत्मविद्वास कार्य-योग्यताओं के 
सारे द्वार खोल देता हैँ तथा व्यक्ति में भ्रष्ठ कार्य-कुशलता उत्पन्न करता 
है। जब हम अपने द्वारा महान्‌ कार्यों के संपन्न होने को निरन्तर आशा 
करते रहते हूँ, तो ऐसा विचार हमारा स्वभाव बन जाता है और तव उसकी 
'प्रेरणा से हम अपने अन्दर छिपी तमाम शक्तियों को खोज निकालते हैं 
तथा संसार पर उन्हें प्रकट कर दिया HT | 
आत्मविश्वास दिव्य दूत है, जिसे ईदवर ने मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए 
संसार में भेजा है। जव भी मनुष्य संदेह और पाप के विचारों से अन्धा हो 
जाता है, तव आत्मविश्वास ही उसका उद्धार करता G | A 
आत्मविश्वास के बल पर ही तो संसार के महान कार्य हुए हैं । आत्म- 
“विश्वास के बल पर ही तो दुनिया का कायाकल्प कर दिया गया है । अगर 
मनुष्य में आत्मविश्वास न होता तो आप आज इस सभ्यता का युग न देख 
'पाते | आदिमयुग ही बना रहता | t 
सत्य तो यह है कि जब हम संकल्प और आत्मविश्‍वास तथा साधनों 
के सहारे आगे बढ़ते हैं, तो अपनी योग्यताओं पर हमें अटूट विश्वास हो 
जाता है--जो सोचने लगता है कि जिस काम को भी वह हाथ लेगा अवश्य . 
Qh उसमें सफल होगा। चाहे बाहर वालों को यह विश्वास “अधिक ही प्रतीत 
'होता हो, फिर भी वह व्यक्ति अवश्य सफल होगा। बहुत-से व्यक्ति घुन के 
पक्के होते हैं। उन्हें अपनी कमंठता पर गंभीर विश्वास होता है, भले लोग 
उनके इस विश्वास को मूखंतापूर्ण ही कहें, फिर भी वे लगन के इतने 
' मजबूत होते हैं कि अपनी राह से विचलित नहीं होते और अपने अढूट 
६० 
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आत्मविश्वास के बल पर सफल होकर दिखाते हैं । केवल आत्मविश्वास से 
अर्थात्‌ अपनी शक्तियों पर भरोसा करने से ही पूरा नहीं होता, अपने 
विश्वास का दूसरों पर प्रभाव जमाना भी नितान्त जरूरी है, यदि दूसरों 
को यह विश्वास हो जाएगा कि हमारा आत्मविश्वास अटूट है और हम 
अपने उद्देश्य में सफल होकर रहेंगे, तो सब प्रकार से हम रे सहायक हो 
जाते हैं। जव कोई व्यक्ति किसी काम में अपने को 'माहिर या विशेषज्ञ 
. समझने लगता है, आसपास के वातावरण पर शासन करने लगता है, 
उसके प्रत्येक शब्द से आत्मविश्‍वास की भावना टपकती है । उनकी मुख- 
मुद्रा से विंजय की भावना टपकती है। इससे दूसरों के मन के सन्देह दुर 
हो जाते हैं और दूसरे सहायता करने लग जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को 
विश्वास हो जाता है कि वह सफल और विजयी आदमी हैं, जिस भी काम 
में लगेगा, उसे पूरा करके ही रहेगा । संसार विजयी व्यक्ति पर विश्वास 
करता है। आत्मविश्‍वासी अपने प्रति ईमानदार होता है और लोग भी 
उसके प्रति ईमानदार होते g आत्मविश्वासी व्यक्ति के चाल-ढाल और 
` हाव-भाव से भी गहरा विश्वास प्रकट होता है। उसकी प्रत्येक चेष्टा 
` आत्मविश्वास की भावना को प्रतिविबित करती है और लोग उससे अत्यः 
धिक प्रभावित होकर उसे नेता मानने लगते हैं तथा आज्ञा का पालन करने _ 
में बड़ा गवे का अनुभव करते हैं । | 
हम उन्हीं व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं, जो अपनी afar से सम्पन्न 
. होते हैं | | | 
जो हर समय अपनी शवितयों पर सन्देह करता रहता है--कि “करूं 
या न करूं की दुविधा में उलझा रहता है। जब उसके अन्तःकरण में अपनी 
योग्यता पर ही विश्वास नहीं, तो वह भला सफल कैसे हो सकता है ! 
इस प्रकार की मनोवृत्ति ऐसी नहीं कि जिसे लेकर कोई कायं किया 
जा सके । मन को अवश्य अग्रणी होना चाहिए, नेता होना चाहिए, आगे- 
आगे चलना चाहिए । शरीर तथा इन्द्रियां अनुसरण करें । कपड़ा बुनने- 
सेः पहले उसके ताने-बाने का नमूना सोच लिया जाता है। इसी प्रकार अपने 
कार्य के फल स्वरूप का आकार-प्रकांर पहले ही मनश्चक्षुओं द्वारा देख 
लिया जाता है। निर्माणधीन वस्तु के आदश स्वरूप की कल्पना सबसे पहले. 
अपने मनः में ही की जातीःहै | ORA 
६६ 
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हम सदा उसी ओर मुंह करते और आगे बढ़ते हैं, जिधर हमारा 
विश्वास हमें ले जाता है। जिस काम को पुरा करने के विषय. में अपनी 
सामथ्यं पर हमारा दृढ़ विश्वास होता है, उसी काम को हम पुरा कर सकते 
हैं। न जाने उस नवयुवक को धन-संपदा उपाजितकरने में कितना समयलगे, . 
जिसे जरा भी विश्वास नहीं कि वह धन उपाजित कर सकता है। यदि उस- 
के मन में यह विशवास जम गया है—“संसार में केवल कुछ व्यक्ति ही 
घनी हो सकते हैं, अधिकांश व्यक्ति गरीब ही हैं और रहेंगे, मैं भी शायद 
'उन्हीं में से एक हूं ।” __तो फिर वह कभी भी धनी नहीं हो सकेगा। 
कालेज मैं जाकर जो विद्यार्थी लगातार यही सोचता रहता feces 
इस योग्य कहां ? मैं ग्रेजुएट हो ही नहीं सकता हूं। अधिकांश व्यक्ति इसी" 
डर में पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। कालेज में - 
दाखिल हो गया हूं । यही भूल की है।” इस प्रकार के विचारों को लेकर हीः 
यदि वह कालेज में जाता है. तो कोई भी मनुष्य उसकी सहायता नहीं कर 
सकता। कितना ही घन व्यय किया जाए, कितना ही सुअवसर आ जाए, 
कितने ही लोग उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं। यह वात सत्य है कि 
मानसिक उपलब्धियों की सफलता की शक्ति बहुत ही कम व्यक्ति जानतेः 
हैं। वह नहीं जानते कि जों रचना होती है, जो भी निर्माण होता है, ag 
पहले मन का एक विचार ही होता है, जो वाद में कमं द्वारा क्रियान्वित 
“किए जाने पर ठोस या मूर्त रूप धारण करता है। वस्तु का जगत में प्रकट 
होने से पूर्व प्रत्येक वस्तू विचार के रूप में उद्भूत होती है। मानसिक 
निर्माण का हर क्षेत्र में अधिक मूल्य है। आकिटेक्ट की सेवा का राज-. 
मजदूर की सेवा की अपेक्षा सबंत्र अधिक मूल्य होता है । कोई मार्गन या 
_राकफेलर पहले मानसिक रूप में ऐसी स्थितियों का निर्माण करता हूँ, 
जिससे धन-संपदा का प्रवाह उसकी ओर वेरोक प्रवाहित होने लगे । संसार 
र जो व्यक्ति सबसे अधिक धनाढ्य हैं या हो चुके हैं, अपने हाथों से वे 
बहुत काम करते रहे हैं । वे व्यावहारिक स्वप्नद्रष्टा होते हैं । कल्पना 
करना, सपने देखना, योजनाएं बनाना उनका काम होता है। सोच-विचार के 
वाद वे मानसिक आदर्श तक जा पहुंचते हैं और अपने आदश की एक 
. सुन्दर मृति अपने मन में ही बना लेते हैं । यह आदर्श सूति उसकी महत्त्वा-- 


जा की ठति होती i eei हि DAA हैं 
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और एक दिन इनकी कल्पना साकार रूप घारण कर प्रकट हो जाती है । 
बड़े भवन, कारखाने व्यापारिक संस्थान पहले बीज रूप में मन में उपजते 
हैं। यह वीज ही अंकुरित होता, बढ़ता, पुष्ट होता, हुआ एक दिन महान्‌ 
वृक्ष का साकार रूप धारण कर लेता है। जिस प्रकार नन्हें-से बीज में एक 
महावृक्ष छिपा sar है, उसी प्रकार छोटी-सी कल्पना में विपुल धन-संपति 
-छिप कर वेठी है । R 

धन-संपन्न वनना हो, तो अपनी मनोवृत्ति में परिवतँन लाइए, उसे 
धन-संपन्नता के विचारों से परिपूर्ण कर दीजिए। सोचने-विचारने में 
कंजूसी मत कीजिए, वचन में दरिद्रता न दिखाइए, आकार, इंगित, चेष्टा 
भाषण, हावभाव और वेशभूषा से दरिद्र मत बनिए। अपने को तुच्छ 
मत मानिए। अपने कार्य को करिए। आगे afer यह आपका उद्देश्य 
होना चाहिए । ; 

- एक वार कार्साइल ने एक सवाल के जबाव में कहा था कि मनुष्य जब 
तक अपना संकल्प वेसा नहीं करता है, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता 
Zl बात ठीक है। अपने को आप पहिचानें | आप क्या नहीं कर सकते हुँ? 
सब सामथ्यं आप में है।. | 

यदि आपके मन में इस प्रकार के विचार हैं कि हमारा जीवन ही दीन- . 
हीन दशा में पड़ा रहे, जब तक मनुष्य अपनी सहायता करने में सर्वथा 
` असमर्थ न हो, जव तक उसे यह अधिकार कदापि नहीं है कि वह आशा भंग 
करने वाले, उत्साह नष्ट करने वाले, महत्त्वाकांक्षा को कुचलने वाले वाता- 
चरण में पड़ा रहे। व्यक्ति के आत्मसम्मान की यह मांग है कि मनुष्य दीन- 
हीन वातावरण से ऊपर उठे, घन संपत्ति की विपुलता अपने चारों ओर 
निर्माण करे । गौरवशाली पद प्राप्त करने का, आथिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने का, अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रत्येक मनुष्य. को 
अधिकार प्राप्त X l उसका यह कतंव्य है कि वह अपने को गौरवशाली पद 
पर ले जाये। कायं और आकांक्षा पूति की स्वतन्त्रता प्राप्त करे दूसरों के 
जीवन को ऊंचा उठाने में मददगार बने न कि समाज पर बोझ बने। उसे 
बीमार होकर संवन्धियों या इष्ट मित्रों पर बोझ बनने का कोई अधिकार 
नहीं है। संकट आने पर, दूसरों के आश्रित होने या दूसरों पर भार डालने 
का हहे कोई अधिकार नहीं, है(०।००॥०. Digitized by eGangotri 
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अपने देश में = 2 
वताएगा कि उसके रा ah : S a aie 
गरीवी से ऊपर उठकर संपन्नता की SH ai S eres 
जब वह aes अत इया चढ़ने का प्रयत्न कर रहा था, 
ieee eee द्वारा अपने जीवन-स्तर को उन्नत 

TACT कर रहा था और जानता था कि 
| अव अभाव और निर्धनता उसको सताने नहीं आएंगे । यही वह समय था, जव 
उसने आराम हराम समझकर परिश्रम को गले लगाया, आलस्य को छोड- 
कर RAMAT का पल्ला पकड़ा AT | जब उसने सुस्ती छोड़कर आत्मविकास 
के लिए प्रयास आरम्भ कर दिया था, अपने को अधिकाधिक शिक्षित तथा 
'सुसंस्कृत बताते हुए उसने यह अनुभव करना शुरू कर दिया था--«अब 
मुझमें वह शक्ति आ गयी है कि जिन्हें मैं प्यार करता हूं, उन्हें गरीबी अब 
कभी सता नहीं सकेगी ।” उस समय अभावों का स्थान पदार्थों का भंडार 
लेने लगे | ै 
इस प्रकार वह अपना जीवन सफल वना ले गया। क्या- इस प्रकार 
आप भी नहीं कर सकते हैं ? ईइवर ने आपको सारी शक्ति दी है। आप 
उसका उपयोग करिये। ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा और भक्ति यही है कि 
आपको उसने जो दिया है, आप उसका उचित उपयोग करें और फिर आपकी 
सफलता केवल इसी पर निर्भर नहीं करती कि हममें कितना उत्साह से पूर्ण 
स्वाग्रह है, कितना आत्मविश्वास है ; दूसरे हम पर कितना विइवास रखते 
हैँ । यह भी सफलता का मुख्य कारण है। दूसरों का हम पर विश्‍वास रखना. 
मुख्यतया हमारे आत्मविश्वास की प्रतिच्छाया है, हमारे व्यक्तित्व का 
उन पर प्रभाव है। अतः हमारे मन की प्रवृत्ति ही वह साधन है, जिसके द्वारा 
हम दूसरों का भी विश्वास प्राप्त करते हैं। हमारा उत्साह से पूर्ण स्वाग्र ह 
संक्रामक है। जिन किन्ही के भी संपर्क में आप आते हों, यह उन सब पर 
प्रभाव रखता है, विशेष रूप से उन पर जिन पर प्रमुत्व प्राप्त करना तुम्हारे 
लिए आवश्यक है--चाहे अम्पायर के रूप में, या वक्ता के रूप में, या 
विक्रेता के रूप में, या व्यापारी के रूप में, उम्मीदवार या किसी अन्य रूप 
में। यदि तुम अपने व्यक्तित्व को आत्मविश्वास के वातावरण से घेरे हुए 
हो तो उसका दूसरे लोगों पर जादू का-सा प्रभाव होता है । यदि तुम इसे 
अपनाने का अभ्यास करोगे तो तुम्हें यह देखकर सुखद आश्चयं होगा कि 
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यह अर्थों q कितनी जल्दी सम्पन्न हो जाता है और उस काम को तुम 
अवश्य कर GAT | यही है वह गुण, जिससे मनुष्य की प्रतिष्ठा स्थापित 
होती है और उसकी साख बढ़ती है । | ट 
 जोमनुष्य सृजनात्मक गुणों से युक्त तथा ऊचे - चरित्र के होते हैं जो 

जब किसी काम को हाथ में लेते हैं, तो उन्हें उसे पूरा करने की अपनी. 
` योग्यता में आस्था होती है। जब कोई मनुष्य प्रभुत्व की भावना को अनुभव 
करता है और यह भी अनुभव करता है कि यह मेरा अधिकृत क्षेत्र है 
तो उसकी बातचीत से आत्मविश्वास टपकता है; उसके व्यक्तित्व से - 
आस्था और दृढ़ निश्चय की किरणें विकीणं होती हैं। वह दूसरों के मन में 
` उठनेवाले संदेहों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उन पर उसके आत्म- 
विश्वास का प्रभाव पड़ता है। उसकी निश्‍चयात्मकता और तेजस्विता 
को देखकर उन्हें विश्वास हो जाता है कि उस व्यक्ति में सफल होने की 
शक्ति है। लोग उस आदमी पर विशवास करते है जिसका कोई कार्यक्रम 
होता है, जो जानता है कि काम कँसे करना ? 

इस का रण वह सर्वत्र प्रशंसा का पात्र वनता St आखिर इस व्यक्ति के 
समान आप भी क्यों नहीं हो सकते हैं? इस पर आप स्वयं बिचार HT 
-आप : अपने को पहिचानकर अपना - विश्लेषण करने पर पांयेंगे कि 
आपमें कुछ खामियां हैं। इन खामियों को आपने वना रखा है । उनको गले 
लगा रखा है। इस कारण ही आप पीछे हैं । i 

तव आपको कया करना होगा ? तव आप अपने जीवन में आगे बढ़- 
कर जव अपने मन की इन वृत्तियों में परिवर्तन लाएं, अपनी मनोदशा को 
सवथा बदल डालिए और मन से हीनता, पस्तहिम्मती, परास्तता, दरिद्रता, 
सस्ती को दुर भगा दीजिए, मन से गरीवी के चित्र को उतार shee और 
उसके स्थान पर संपन्नता एवं विपुलता के चित्र को सुशोभित कीजिए, 
विशालता, स्वतन्त्रता एवं प्रसन्नता को मन में लाइए। सफलता, qiam 
वज्ञानिक मानसिक प्रक्रिया की उपज होती है जो व्यक्ति दृढ़, विश्वास 
` रखता है कि यह अवश्य सम्पन्न होने वाला है, केवल वही-धन-संपत्ति को 
TTT करने में सफल होता है । पूर्ण विश्वास सब प्रकार की उपलब्धियों के 
लिए पहली अनिवार्य शतं है। पूरा विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपने मन 


में सन्देह.और भय को लेशमात्र भी स्थान नहीं देता है। बह अपने अन में 
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गरीबी के विचार तक नहीं आने देता है। वह दीवालिया आदमी की TW 
नहीं वोलता या चलता है। वह दीवालियों या भिखारी की भांति वेश नहीं 
धारण करता है। वह तो उसी ओर मुख किए आगे बढ़ता है, जिधर 
` उसका लक्ष्य है। वह घन-संपत्ति को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्‍चय से 
मन को हर समय पूर्ण रखता है। उसके विरोधी किसी विचार को भी ig 
अपने चित्त में नहीं आने देता है । | | 
इस देश में आधे से अधिक ऐसे लोग हैं, जो आधी गरीबी की अवस्था 
में होते हुए भी उसी से सन्तुष्ट हैं। वे अपना भाग्य ही इतना समझते हि ` 
वे अपनी स्थिति को बदलने के लिए प्रयत्न या संघषं की जरूरत ही नहीं ' 
समझते हैं। वे धनी वनने के लिए कभी भी बाजी नहीं लगाते हैं। वे आशा 
ही छोड़ बैठते हैं। प्रयत्न करने की बजाय, हाथ पर हाथ घर कर बैठना 
और भाग्य को कोसते रहना ही उनका ध्येय हो जाता है। वे आथिक स्व- 
तन्त्रता की आशा-अभिलाषा ही छोड़ बैठते हैं। गरीवी से त्रस्त होकर - 
बहुत-से लोग अपने को निरन्तर गरीब रखते हैं। वे कमी और अभाव को 
ही अपना भाग्यं मानकर सिर पकड़े बैठे रह जाते sl वह इतने ज्यादा 
निराशावादी हो जाते हैं कि उनको कुछ राह ही नहीं दीख पड़ती है । 
ऐसी दशा को क्या आप पसंद करेंगे? शायद यह हमारा सवसे बड़ा 
दुर्भाग्य होगा हमें इस ओर से अपने को सवंथा वचाकर रखना है। 
प्राय: हम अपनी दीनावस्था का कारण अपने बाहर खोजते हैं, जवकि 
चह कारण हमारे भीतर होता है। हीन मनोवृत्ति ही वह कारण है, 
. जो हमारी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है | हम जानने का प्रयत्न ही नहीं 
` करते कि उन्नति कंसे की जा सकती है; क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता 
कि हम भी उन्नति कर सकते हैं। हम हर काम पिछड़े में रहते हैं, किसी 
भी काम में अग्रणी नहीं होते हैं । 
हमारा अपना यही सबसे बड़ा दोष है। जब तक इस प्रकार का अव- 
गुण मन से न जाएगा, क्या हम प्रगति कर सकते हैं? X 
. इसी कारणं हमें अपने भाग्य या परिस्थिति को निर्णायक मान कर 
खामोश नहीं as जाना है। उठें, आगे बढ़ें। हम सव He सकते हैं। इस 
गा तो त हल गा दा 
“७१ 


इस दिशा में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारा पहला कदम 
क्या हो? हम संवंध में कार्लाइल ने अपने एक लेख में जो लिखा है, वह 
यहां प्रस्तुत है। उसने अपनी रचना में कहा है कि--हमें सबसे पहले अपने 
विचारों को ऊंचा उठाना चाहिए। अपनी आशा-आकांक्षा को महान्‌ 
बनाना चाहिए। बड़ा काम करने, ऊंचा उठने की महत्त्वाकांक्षा मन मे 
जगानी चाहिए । फिर हमें अपनी दिव्य शक्तियों पर अटूट विश्वास होना 
. चाहिए। ऊंची से ऊंची आकांक्षा कीजिए, अपने क्षेत्र में AAAS बनने की 
इच्छा कीजिए, अपना जीवन सर्वोत्तम बनाने की तमन्ना कीजिए | आप 
ईश्वरीय शवितयों का पुंज हैं, दिव्य शक्तियों का भंडार हैं, विशव के ad- 
श्रेष्ठ प्राणी हैं। अतः ईश्वर के ही अंशावतार हैं, उस ईष्वर के जो सर्वशक्ति- 
मान है--फिर आपके लिए ऊंचे-से ऊंचा पद भी छोटा है, आप चाहें तो 
क्या नहीं कर सकते हैं। 


ऊंची महत्त्वाकांक्षा आपके मन में होनी चाहिए। इसमें जादूभरी | 


शक्ति है। इसमें रचनात्मक सामथ्यं है। छोटी इच्छा मत कीजिए, बड़ी 
इच्छा कीजिए--महान्‌ इच्छा । आप देखेंगे कि आपका चरित्र भी उसी के 
अनुरूप ऊंचा उठता जाएगा, आपकी काये-शक्ति भी उसी के अनुकूल 
अत्यधिक परिवर्तित होती जाएगी, आपकी सामथ्ये बहुत बढ़ जाएगी। 
यदि आप स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो अपने मन में रोग का 
विचार ही न आने दीजिए । अपनी मनोवृत्ति स्वस्थ बनाइए । मने को 


प्रसन्न रखिए और उसे बेचेन न होने दीजिए |. 


co 


अपने मन में यह पूरा विश्वास जमा लें कि आपको कुछ नहीं होगा। , 
आप बीमार नहीं TST तो ऐसा ही होगा। मन के संकल्प के द्वारा बा , 
नहीं हो सकता है। आदमी में बड़ी शक्ति है। परमात्मा ने उसे यह शक्ति 


इसीलिए दी है कि वह आगे बढ़े । इसी कारण मनुष्य आगे बढ़ रहा है। . 
अगर आपमें कुछ इस प्रकार की धारणा आ जाए कि जिसके बल पर 

आपके मन को, आपकी इच्छा भी कुंठित करने वाले TAA परिश्रम 

का स्थान कार्यकुशलता लेने लगे, उस समय उसमें ऐसी शक्ति आने लगेगी 


———— ho 


See = 


कि वह अपनी स्थिति से अपने को ऊपर उठा सके, अपने आपसे आगे बढ़ : 
सके । इस सामथ्ये ने चमत्कार दिखाया और एंक दिन परिश्रम का स्थान | 


सुकाउन MALTA DT AUER पसे” 
ba | 


| 


ग्यां लाने में समर्थ हो गए | 
संगीत का सामान, तथा सुखद साम 
अर हो गया कि आपके बच्चों को इस तरह का घोर एवं कठोर पार 
श्रम नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि आपको करना पड़ी हे कक 
पहले-पहल आपने अनुभव किया किन केवल y Te 
अन्य लोगों को भी आप रोजगार देने में समथ है \ विकास T 
अनुभव किया, अपने qa जो एक ae ss bs ee 
J 3 

रन्तर विस्तृत होता गया--स्राथ ही मन 

bo । इसे तथ्य के साक्षीरूप सैकड़ों प्रमाण और सबूत हैं कि मनुष्य 


` औ कि हम इसे स्थायी” 
है। हमारे लिए गरीबी कष्टदायी इसलिए वन गयी हैं कि x o a 
बैठते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम lh meres 
ga है" को कुछ हमें गिल गया, ही ना मानकर गरीबी को 
हैं। हम अपनी आत्मा की आकांक्षा का कहना See 
TAN उखाड़ने का प्रयत्न नहीं करते हैं। हमारी व eo 
rR कका हम प्रयत्न नहीं करते हैं । यही कारण है कि ह 
: दरिद्र ही रह जाया करते हूँ । 


| 
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महत्वाकांक्षाएं 


आ किसके मन में नहीं होती है, पर क्या 

माव इच्छा से पुरा किया.जा सकता ? 

रेस पर"**तब कया करना होगा ? 2 ee 
— बतुताः 


ऐश बिरला ही आदमी संसार में होगा, जिसके मन | में Ween 


क्षाएं न पल रही हों | हर आ. 
ग इ इनता | दमी कुछ न बनना | चाहता है। क्‍या 
l ` z 


| इब्ने वतुता ने यात्रा वृत लिखते हुए एक बात कही है कि प्रत्येक 


महत्वाकांक्षा घोर परिश्रम मांगती है। किसान 
न कोही | 
फसल के लिए कितनी मेहनत करता है । करत फल a ae ? 
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` उत्पन्न होते हैं। उनको उत्पन्न करने वालों से ही आपको इन बात का 


पता चल सकता है कि इसके लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया gil 
महत्वाकांक्षाएं इसका अपवाद नहीं है। 
परिश्रम करिए। आपकी हर महत्वाकांक्षा पूरी होगी । परिश्रम तो 


करिए | आपको सव मिल जाएगा। 


कठिनाई तो यह है कि हम परिश्रम करने में जी चुराते हैं। हम 
सरलता से ही सव पाने की आशा रखते हैं। यह मनोवृत्ति हमारे लिए बहुत 
घातक होती है। l ae 
बहुत-से व्यक्ति जीवन की वास्तंविकताओं का सही ढंग से सामना 
नहीं करते । वे अपने ही प्रग्॒त्तों के अधिकांश' भाग को अपनी ही चेष्टाओं 
द्वारा व्यर्थे कर देते हैं; क्योंकि उनकी मानसिक स्थितिं में तथा उनके 
प्रयत्नों में परस्पर तालमेल नहीं होता है | 
काम किसी और उद्देश्य के लिए करना और किसी अन्य उद्देश्य की | 
सिद्धि की आशा करना कोरी भूल है। जो ऐसा करते हैं वे गलत दृष्टिकोण. ` 


` क्के कारण मनोवांछित परिणाम को निरुत्साहित करते और दूर THAT हैं | 


अपने काम पर चित्तवृति को एकाग्र कर, विजय के आत्मविश्‍वास को 
लेकर प्रयत्नं करने में नहीं लगते हैं। इसीलिए वांछित परिणाम से दूर ही 
रहना पड़ता है। दुढ-निश्चय मौर आत्मविश्वास से अपनी सारी शक्तियों 


को उद्देश्य पर एकाग्र किए बिना सफलता नहीं प्राप्त होती है। आशा, दृढ़ 


Peay तथा आत्मविश्वास की कभी पराजय नहीं होती है । 

कुछ पाने की महत्वाकांक्षा रखना और सदा निर्घेन रहने की आशा | 
करना एक-दूसरे को काटने वाली चेष्टाएं हैं । आप जिस वस्तु को पाने की 
लालसा करते हैं, यदि प्राप्त करने के लिए स्वयं अपनी योग्यता पर आपको 


ही विशवास नहीं है, तो वह तो ऐसी ही वात हुई कि आप चलते तो 


पश्चिम की ओर हैं और पहुंचना पूर्व की ओर चाहते हैं। सफल होने का 
ठोक सिद्धान्त यह है क़ि आप जिसकी इच्छा करते हैं, उसे पाने की आशा 
भी करें तथा उसे पाने के लिए पर्याप्त शक्ति एवं आत्मविश्‍वास की भावना 
मन में भरे। यदि आप अपनी ही योग्यता पर, अपने ही काये सामथ्यं पर 
भरोसा नहीं करते, तो आप सफलता को ही अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर 


' सकते हैं । जो व्यक्ति मिरचय सफल होना चाहता है, उसे अवश्य ही सफ . 


aes ७५ 
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` लता के भावों से भरा रहना चाहिए। उसे सदा ही प्रगति के विचारों से, 
: रचनात्मक विचारों से, निर्माणात्मक विचारों से, सृजनात्मक भावों से, 
अन्वेषणात्मक भावों से तथा सबसे अधिक आशावाद से हमेशा ही भरपूर 
रहना चाहिए। : 
उसे शेखचिल्ली के समान व्यवहार करने वाला न होना चाहिए । 
वह अपना एक लक्ष्य वना ले। फिर आगे बढ़े ag ऐसा उलटवादी न 
वने कि अपना रास्ता ही बदल दे । मन में कुछ और, यों कहीं और जा 
Wel इस बात कोन भूलें कि आप जिस दिशा की ओर मुंह किए 
हैं, उधर ही आप जाएंगे। यदि आपका मुंह कमी, अभाव और भूख की 
ओर है, तो स्वभावतः आप उघर ही जाएंगे। इसके विपरीत यदि आप 
उधर से मुंह मोड़कर विपुल धन-संपत्ति की ओर मुंह कर लेंगे, उधर बढ़ना 
शुरू कर देंगे, अपने सारे प्रयत्नों को उसी दिशा की ओर मोड़ देंगे तो आप 
अवश्य ही धन-संपत्ति को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं । प्रायः बहुत-से 
. लोग परस्पर विरोधी कार्य करने में ही लगे रहते हैं। उनकी एक चेष्टा 
दूसरी चेष्टा को काट देती है। जब हम अपने मन में यह विश्वास करते हैं 
कि हम घनी नहीं बन सकते, तो हम भला कैसे धनी बन सकते हैं ? जब 
हमारी मनोवृत्ति ही गरीबी में घर बना कर बैठी है, तो वहां धन संपदा के 
आने के लिए स्थान ही कहां है ? हम जिस वस्तु को बनाने में लगे हुए हैं, 
वही तो वनेगी। हमारे विचारों की दरिद्रता, निराशा की भावना, सन्देह 
ओर भय की भावना, आत्मविश्‍वास की कमी और अकर्मण्यता ने ही हमें 
दरिद्र बनाया हुआ है। | | ट 
` यदि आप धनी वनने के लिए प्रयत्नशील हैं, यदि आपने अपनी सारी 
योग्यता तथा कार्य-शक्ति धनाढ्य बनने के लिए लगा रखी है, तो आप 
दरिद्र मिखारी का अभिनय न करें। आप अपनी मनोवृत्तिं को विपुल घना- 
द्य व्यक्ति जेसा बनाइए | अपना दिल खुला बनाइए। धनाढ्य व्यक्ति जैसा 
अभिनय कीजिए । अपनी किसी भी चेष्टा से निर्धनता को मत प्रकट 
कीजिए। जव तक आप अपने इदे-गिंद दरिद्र जैसा. वातावरण बनाए 
रहेंगे. तब तक आपका गरीव जैसा ही प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, न आपकी 
साख जमेगी और न आप घन को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। कहा- 
` वत है कि जितनी बार भेंड बोलती है, उतनी बार मुंह भरकर घास खाने 
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का अवसर गंवा देती है। जितनी बार आप अपनी निर्धनता को दिख- . 


लायेंगे, उतनी वार आप मात खायेंगे । अतएव सिद्धान्त पर चलें | अपनी 


बास्तविकता को छिपा कर रखें । अपना जो उद्देश्य है, उसी अनुरूप कार्ये 


करें । कई बार अपने व्यवहार के कारण मनुष्य सफल हो गए हैं। अपना 

रोना मत VET । अपने को मजबूत करिए । वाघा में दृढ़ वनिए | चुपचाप 

मार्ग पर चलिए। आप अपना लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। | 
किसान अपने खेत में कितना परिश्रम करता है। इस बात का भूल्य 


तब आपको मालूम पड़ेगा कि केसे वह अनाज उत्पन्न करता है, 
अपनी भूमि को वह GAC बनाकर रखता है। उसे पता है कि उसका, 


अनाज सूखता-सड़ता तभी है, जब भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, 


बातावरण खराब हो जाता है, धूप लगनी बन्द हो जाती है और देर तक 


सूखा पड़ता है | इसी प्रकार जब मनुष्य के मन के विचार अकमंण्यता से 
भर जाते हैं, जब उत्साह कम हो जाता है, उद्यम मन्द पड़ जाता है, उल्लास 


-मिट जाता है, साहस मर जाता है, आत्मविश्‍वास समाप्त हो जाता है, 


तब मनुष्य का व्यक्तित्व दुर्बल और प्रभाव हीन होने लगता है। सही ढंग 


at चित्तवृति से तो मनुष्य पर दूसरों के गलत सुझावों का कुछ भी प्रभाव 


नहीं होता है। लोग तो सुझाव देते ही रहते हैं और यदि आपका मन कच्चा 
है, तो उसे लक्ष्य भ्रष्ट होते देर नहीं लगती है। यदि आप गलत सुझावों को 


-सुनने के लिए बाध्य किए जाते हों और फिर भी उन सुझावों का अपने 
` मन्‌ पर प्रभाव न होने देने के लिए कृतसंकल्प हैं, तो दूषित वातावरण में 


हुए भी उन घातक सुझावों से अपनी रक्षा आप भली-भांति कर सकते 


हुँ । यदि आप 'गलत सुझावों का प्रतिकार करने के लिए, अपने संकल्प पर 


ATES रहने का प्रण कर लेते हैं, तो उन गलत सुझावों का आप पर 


दुष्प्रभाव नहीं हो सकता है। 


इसके विपरीत यदि आप गलत सुझावों को ध्यान से सुनते हैं और 


Ñ को चंचल बनाए 
यों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने मन 
SA दूसरों के कहने पर अपना उद्देश्य छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो 


| रों को सुनने 
पने जीवन का स्वयं नाश केर लेते हैं। गलत सुझावों को सु 
बाला, इस तरह के सुझावों को प्रोत्साहन देने वाला, इन सुझावों का स्वाः 


गत करने वाला और इन्हें सुनने में मजा लेने वाला व्यक्ति अवद्य ही तब _ 
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qra हो जाता है | | | 
यदि हम चाहें, तो अपने उद्देश्य को मन-ही मन वारंवार दोहराते 
हुए, बारंबार उस उद्देश्य की प्ति का प्रण करते हुए, अपने पथ पर बढ़ते 
रह सकते हैं ओर धीरे-धीरे उस उद्देश्य के लिए कार्य करना हमारा स्वभाव 
बन सकता है, वह हमारी शक्ति को बढ़ाता है।, 


` अरस्तू ने एक बार अपने एक मित्र से कहा था कि मेरे दोस्त साहस . 


करे तों कोई आदमी निश्‍चय ओर परिश्रम से किसी तारे तक भी पेदल, 
चलकर पहुंचने की सम्भावना रखता है। उसने जबाव दिया हाँ, पर वे 
'लोग कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, जो stat के दलदल में ही परी- 
क्षण करते हैं । 
विश्वास कार्य सिद्धि का जनक है । इससे योग्यता को बल मिलता 
' हे। वह.दुगुनी हो जाती है, मानसिक शक्तियों को सहारा मिलता है; वे' 
पुष्ट हो जाती हैं; शक्ति बढ़ जाती है | 


विचारों को तीब्रता केवल धारणा से मिलती है। उनमें स्थिरता केवल; 


दृढ़ निश्चय से. आती है। उनमें शक्ति केवल पूरे विश्वास से मिलती; 


है। यदि ये गुण कमजोर हैं, तो तुम्हारे विचार कमजोर होंगे और तुम्हारा , 


कार्य व्यर्थं जाएगा। कई व्यक्ति सुदृढ़ गंभीर धारणा वना और रख ही | 
नहीं पाते हैं। बे सव तरह से बिल्कुल सतह पंर रहते हैं और हर एक! 
सुझाव से परिवर्तित हो सकते हैं--गंगा गए तो गंगादास, जमना गए तो ' 
जमनादास, बन गए। यदि वे किसी मार्ग के अनुसरण करने का. निश्‍्चय' 
करते हैं तो उनका निश्‍चय इतना उथला व सतही होता है कि पहले विध्न 
के आते ही हथियार डाल देते हैं; घुटने टेक देते हैं। सदा अपने विरोधियों 


अथवा लोगों की दया पर निर्भर रहते हैं, जो उनसे सहमत नहीं होते हैं । 


' ऐसे व्यक्ति शीघ्र-शी घ्र बदलते रहते हैं। उन पर विश्वास नहीं किया जा 
सकता! उनमें फसला करने की शक्ति नहीं होती: है। उनका कोई भी 
निश्‍चय व योजना योगात्मक नहीं होती । : ह 

यदि दृढ़ निश्चय की शक्ति को पहचान लें और यह समझ लें कि जो 
हम बनना चाहते हैं, बन सकते हैं, जिसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, उसे वे कर 
सकते हैं, तो इससे उनके सम्पूर्ण जीवन में महान्‌ कऋ्ान्ति हो जाएगी । हम 
अपने TTT नीद को से बच जाएंगे और MFI हक ऊंचा- 
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इयों पर पहुंच जाएंगे, जिनका हम एकान्त में बेठे सपना देख हैं । 

हम हमेशा इच्छा की शक्ति के विषय में चर्चा करते रहते हैं। यह जब 
क्रियारूप में आती है तो दृढ़ निश्‍चय-शक्ति का ही रूपान्तर. होती है। 
इच्छा, किसी काम को करने का दुढ़ निश्चय तथा किसी काम को करने 
की अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय, एक.ही वात यह है कि हम 
ah नहीं | PRES 

एक.वातं और एकदम स्पष्ट है जो हमारे मन में आ सकती है, जब 
तक हम उसे पहिचान न लेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यह एक 
वास्तविकता है। संसार के सभी सफल व्यक्ति इसके उदाहरण हैं। 
किसी का जीवन इतिहास देख लीजिए | इसी कारण कहा गया है कि 
| संसार में कोई भी आदमी तब तक कुछ नहीं कर सकता है, जव तक अपने 
| हाथ में लिए काम के विषय में उसको करने की अपनी योग्यता के विषय 
में उसे निचय व विश्वास न हो। ऐसे आदमी का पीछे हटना लगभग 
' असंभव है, जिसकी अपने कार्य व उद्देश्य पर वह दृढ़ आस्था है, जिसका यह 
| विश्वास है जो काम उसके सामने है, वह उसे कर सकता है, वह उन विघ्नों 
| का मुकाविला करने में समर्थ है, जो उसका रास्ता रोककर. खड़े हो जाते 
| हैं। तव वह्‌ अपनी परिस्थितियों से बढ़कर शक्तिशाली है। सफल होने की 
| निरन्तर आस्था व निएचय तथा हमारा ऐसा करने का दृढ़ आग्रह हमें 
' कठिनाइयों के पार ले जाता है। दुर्भाग्य आने पर मुस्कराता है और 
| कार्यसिद्धि की शक्ति को प्रबल करता है। यह हमारी स्वाभाविक योग्य- 
ताओं और शक्तियों को सजीव तथा सशक्त करता है। 

निरन्तर अपनी योग्यता व शक्ति का निश्चयात्मक विश्वास साहस | 
। को बरावर बढ़ावा देता है तथा साहस ही आत्म-विश्वास की रीढ़ की 
| हड्डी है। जब मनुष्य स्था प्रतिकूल कठिन परिस्थितियों से घिर जाता 
| है, तब यदि वह यह सोचे और कहे, “मैं जरूर करूंगा”, “मैं कर सकता 
' ह” तो इससे उसका साहस ओर आत्मविश्वास तो सशक्त हो ही उठेगा, 
 सामर्थ्य-विरोधी शक्तियां भी कमजोर पड़ जाएंगी। जो कुछ निर्माणा- 
| त्मक इच्छा को सशक्त बनाता है, वही कुछ इसके विरोधी विनाशात्मक 
| तत्त्व को कमजोर बनाता है | | 

` कोई भी व्यक्ति बड़े-बड़े कठिन काम .तभी कर सकता है, जब उसका 
| ant? ७६ 
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$ण की उमंगों से भरा हुआ हो । खाली एवं बुझे 
F ना she कर सकता है। उत्साह और आशा से ही 
| r z कार्य होते हैं | निर्माणात्मक, आग्रहात्मक तथा आक्रामक झुण ही 
> न वाले गुण हैं। इन गुणों का उपयोग करने के लिए मन की 
iy भी वैसी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में यह गुण नहीं हैं, वह कभी 
ba नहीं बन सकठा । वह हमेशा दूसरों की पूंछ बना रहेगा; छाया वन- 
क्र जिएगा; उसकी नकल करता रहेगा। तव तक उसकी यही pe 
, जब तक अभावात्मक से भावात्मक, संशययुक्त से निश्चित, छे 
रहेगी । 
2 parE P इस प्रकार के लोग मात्र कूप-मंडूक वन कर रह 
` -जाते हैं। हमारा सारा जीवन अकारथ हो जाता है। हम जरा भी gel 3 
नहीं कर सकते हैं। हम अपना जीवन गहरे अंधकार में समाप्त कर i 
. हँ । इस प्रकार के व्यवहार से ही हम अपने दिल-दिमाग की खिड़कियां 
और दरवाज़े बन्द कर देते हैं और काले पर्दे टांग देते हैं। एक 
बार पर्दे हटाकर खिड़कियाँ खोलकर तो देखें ! आज ही, इसी क्षण ही दुढ़ 
“निश्चय कर लो कि मैं आशावादी बनूंगा, YAH निराशावाद का नामो- 
“निशान नहीं होगा--उसकी कल्पना तक तही इ | यह विशवास रखो 
-अन्त में न्याय की विजय होती है; क्षणिक रूप में कुछ भी होता दिखाई दे, 
अन्तिम विजय तो सत्य की Slat है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि 
प्रतिक्षण न्याय और सत्य की विजय हो रही है। 
यह तथ्य मन में अच्छी तरह बैठा लो--इसकी वार-बार आवृत्ति 
करो कि मैं महान्‌ सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूं । अपने-आपको बधाई 
-दो कि तुम बिल्कुल ठीक समय पर और विल्कुल ठीक स्थान पर पदा हुए 
हो और तुम्हारे पास करने के लिए निश्चित काम है, जिसे और कोई नहीं 
कर सकता है तथा तुम संसार में सबसे बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हो कि 
तुम्हें यह मौका मिला है; इस स्वास्थ्य तथा शिक्षा की प्राप्ति हुई है कि 
तुम कार्ये को अवश्य पूरा कर सकोगे | 
यदि तुम बेकार और निर्धन हो तो भी उठो, हृदय को उत्साह से qi 
करो ! अभाव और गरीबी के प्रत्येक विचार को निकालकर वाहर फर्क | 
दो । अपने मन में सम्पन्नता, समृद्धि, सब प्रकार की अच्छी चीजों के चित्र | 
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जनाओ ! तुम्हारे लिए यह सब चीजें प्रस्तुत करने को सरष्टा की सुनिश्चित 
योजना है। धर्म-ग्रन्थों को पढ़ो, उनमें ईश्वर की यह आज्ञा उल्लिखित 
है। तुम गरीबी से दुःखी या अभागे हो। इस बात का दावा करो 
क्योंकि यह परम सत्य है। तुम्हारा जन्मसिद्धि अधिकार है कि तुम 
सौभाग्यशाली हो, ऊर्जा से युक्त हो, संपन्न हो, महान्‌ शक्तिशाली हो । 
तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी । ऐसे विचारों के आते ही तुम सफल हो 
जाओगे | जइ प्रकृति की भला क्या मजाल कि वह मानव को रोक सके ! 
उस मानव को कि जिसे भगवान्‌ ने अपने प्राकृतिक रूप से बनाया है ! 
बार-वार मनन करो और यह विएवास रखो, जिस avert तुम्हारे मन में 
कुछ वनने की, कुछ करने की भावना रखी है, उसने इस महत्त्वाकांक्षा को 
पूर्ण करने की योग्यता भी दी है। अपनी इस योग्यता का लाभ उठाओ 
जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, कुछ नहीं हो सकता है। एकटक अपने मन में 
झांको | देखो कि वहां पर क्या है ? कया kaart ने तुमको अटूट शक्ति नहीं 
दी है । तुम्हारे पास तब यह खामोशी क्यों ? 
उठकर बैठो, बैठकर खड़े हो। खड़े होकर, आगे बढ़ो। आगे बढ़कर 
ate लगाओ और तब सब मिलेगा | ईइवर ने रास्ता बना रखा है। अगर 
चलकर रास्ते पर न चलो तो इसमें दोष किसका है ? अवश्य, हम दोषी हैं। - 
संसार में कर्महीन मनुष्य ही आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। संसार में सब कुछ 
है, ऐसों के लिए कुछ भी नहीं है | | 
इस प्रकार कर्महीत वन कर हम स्वयं अपनी प्रगति को अंवरुद्ध कर 
लेते हैं। अपनी जीवन डोर काटते जाते हैं।" इस प्रकार हमारा अपना 
सब भंग हो जाता है। हम अपने परों पर आप कुल्हाड़ी मारते हैं। हम 
` इस प्रकार के व्यवहार से गिर जाते हैं। आदमी होकर भी ऐसा व्यवहार 
हमारी शक्तियों को भी मन्द कर देता हैं इससे वांछित परिणाम भाप्त 
करने वाली शक्तियों का ह्लास होता है । भय और दुःख व्यक्ति की कार्य 
' सामथ्यं को चूस लेते हैं। फिक-चिन्ता से मनुष्य का प्रभाव कस हो जाता 
है और सफलता के लिए जो रचनात्मक चेष्टा आवश्यक है, उसके लिए 
' मनुष्य में हिम्मत ही नहीं रहती है। 
Fk प्रत्येक कार्य ओर्‌ रचनात्मक cs से एम उसके pauls 
f देखना, उसकी ओर. आशा भरी नजरों से देखना, सफ 
| की ओर देखना, उस j 
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भरोसा करना, मन को वार-बार सफलता का विश्वास दिलाते रहना, | 


संदेह और संशय के भावों को लगातार दूर करते रहना, सर्वोत्तम परिणाम 
अबश्य सामने आएगा | ऐंसा पक्का यकीन करना, सच्चाई और अच्छे काम 
की अवश्य विजय होगी । इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखना, अच्छे कर्त्ता की 
निशानियां हैं। ऐसे कर्त्ता की तो अवश्य विजय होती है। सन्तुलन, स्वास्थ्य 
तथा सफलता ही वास्तविकताएं हैं। असन्तुलन, रोग एवं असफलता इन्हीं 
के अभाव की स्थिति के नाम हैं। आशावाद के वल पर ही आप सन्तुलन, 
स्वास्थ्य तथां सफलंता को प्राप्त केर सकते हैं। आशावाद ही भविष्य 
निर्माता है। आशावाद की स्थिति मानसिक सूर्योदय है। सूर्योदय जिस 
प्रकार वनस्पतियों के विकास के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आशावाद 
| हर प्रकार के निर्माणात्मक कार्य की प्रगति के लिए आवश्यक है। आशा- 
चाद मानसिक सूर्योदय है. जिससे जीवन का निर्माण होता है, और सौन्दय 
का विकास होता है। आशावाद से तमाम मानसिक योग्यताओं का विकास 
होता है, ठीक उसी तरह जसे कि सूर्योदय के द्वारा पेड-पौधों का विकास 
होता है। ; 
` निराशावाद नकारात्मक है, ऋणात्मक है। निराशावाद घोर नरक 
. है, यहां मनुष्य की समस्त शक्तियां, सारी योग्यताएं पंगु हो जाती हैं और 
जीवन के साथ विकास रुक जाता R 

जो हर बात में निराशा देखते हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता 
है, दिखायी नहीं पड़ता है। एक बात की आप गांठ ate लें कि आप परि- 


स्थितियों वश या किसी कारण से आप कितने ही निर्धन क्‍यों न हों, आप 


भविष्य में घनाढ्य वनने की आशा कर सकते हैं । यदि आपका दृढ़ विश्वास 
है क्रि आप अपनी गिरी-पड़ी, दीन-हीन अवस्था को दूर कर विपूल 
घन-संपत्ति के स्वामी बनेंगे, तो अपने विचारों की दरिद्रता को त्याग 
दीजिए | आप उन विचारों में विचरण कीजिए, जिनमें सौन्दर्यं है, प्रसन्तता 
है, इषं है, आनन्द है। यदि आपकी महत्वाकांक्षा सर्वेथा उज्ज्वल है-- 
उसकी रूपरेखा आपके मन में बिल्कुल साफ है, तो अपने लक्ष्य पर दृष्टि 


`नयी दीजिए और आत्मविशवासपूर्वक अपनी संपूर्ण योग्यता उसी की 


प्राप्ति के लिए लगा दीजिए | तबः आपकी उपलब्धि अवश्य ही महत्त्ववू 
होगी। सन में यह दृढ़ विश्‍्वासःरखिए कि. एक दिन हुम, अपने, मन, में, सोचा 
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हुआ काम अवश्य पूरा करेंगे, भले ही उसके लिए इस समय हमें काई 
उपाय नहीं सूझ रहा, कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी यदि हम इस 
विश्वास को निरन्तर अपने मन में पुष्ट . करते रहेंगे, तो एक दिन अवश्य 
आ जाएगा, जव उसके लिए उपाय स्वयं मिल जाएंगे, मागं अपने आप खुल 
जाएगा | मन की प्रवृत्ति को निरन्तर रचनात्मक कार्यो में लगाए रखने से, 
अपने GET को निरन्तर अपने मन में पुष्ट करते रहने से, सिद्धि के अवसर 
अवश्य ही पास आ जांया करते हैं। कहीं-न-कहीं कभी -न-कभी लक्ष्य सिद्धि 
का मागं सूझ ही जाता है। 
, जो व्यक्ति अपने पर भरोसा रखता है, जो त्तिरन्तर अपने उद्देश्य 
के वारे में सोचता है और अपनी कार्य-योग्यता पर विश्वास रखता है | 
जो अपनी दृष्टि को निरन्तर अपने लक्ष्य पर एकाग्र किए रहता है, जो 
पौरुष का विश्वास कर डटकर परिश्रम तथा संघर्ष करता है वह जीवन 
में सफल न हो सके, यह असंभव है। उसकी सफलता पूर्णरूप से निश्चित 
रहती है | 

) अपने मन को ऊंचा उठाइए, अपनी चित्तवृत्ति को उच्चता की ओर 
व जाइए | 

। सफलता आपके पास आएगी। वह आपके- चरण चमकर रहेगी | 
प्राप यह विश्वास अपने मन में जमाए रखें । जव तक यह विश्‍वास रहेगा, 
गाप आश्वस्त रहेंगें और एक दिन सफलता मिल जाएगी। हां, यह 

गवश्यक है कि आपको इतना विश्‍वास हो कि ATA योग्यता है | 

। आप पूर्ण रूप से अपनी योग्यता में विश्‍वास करें, यद्यपि आपके पास 
[स पर विश्वास न करने के वास्तविक कारण होते हैं, किसी व्यवित में 
taar भले ही साधारण-हो, पर उसके साथ आक्रामक आत्मविश्वास हो 
tag संसार में विशिष्ट वन जाता है और ज्यादा कार्य कर पाता है। 
सके विपरीत दूसरे व्यक्ति को लीजिए जिसमें योग्यता तो अत्यन्त असा- 
परण है पर स्वभाव से वह डरपोक, Teg ate हिचकिचानेवाला g l ऐसा 
पक्ति कभी सफल नहीं होता है । एक ऐसा अध्यापक जिसका ज्ञान 
[मान्य है परन्तु आत्मविश्वास कें गुण से युबत है, उस अध्यापक से दस 
ना अधिक सफल होता है जो महान्‌ विद्वान है, पर अपना ज्ञान दूसरों 
क नहीं पहुंचा सकता और प्रदर्शित नहीं कर सकता है कि विषय 
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पर उसका पूर्ण अधिकार है आदश की दृष्टि से न्याय नहीं है और प्रायः | 
अत्यन्त अन्यायसंगत ही प्रतीत होता है; पर दुनिया में वास्तव में होता | 
यही है और उसका इलाज यह है कि जो व्यक्ति वास्तव में योग्य है, वे | 
अपने अन्दर ऐसा आत्म-विश्वास पैदा करे कि दूसरे लोगों को भी वह | 
प्रभावित कर सकें । | 3 ji 
हम प्रत्येक प्रकार के कार्य और व्यापार में दूसरों के हम पर किए गए || 
'इस विश्‍वास पर निर्भर हैं कि हम योजनाओं को पूर्ण कर -सकते हैं, ऊचे | 
दर्जे की वस्तुओं का उत्पादन कर.सकते हैं, कार्यकर्ताओं को अनुशासन में / 
रख सकते हैं तथा हजारों कामों में से कोई भी काम कर सकते हैं जिसे | 
मालिक या जमाना चाहता है । जीवन बहुत छोटा होता है और संसार | 
बहुत कार्य-व्यस्त है । किसी के पास इस बात की फुसंत नहीं है कि वह सूक्ष्म | 
जांच-पड़ताल करे कि अमुक आदमी इस काम को कर सकता है या नहीं 
जिसका कि वह दावा करता है। अधिकांशतः यही होता है कि आदमी 
अपने विषय में जो चित्र प्रस्तुत करता है, उसे मान लिया जाता है, यदि । | 
ag भविष्य में यह विश्वास खुद ही न खो दे, यदि कोई आदमी काला | 
कोट और टाई आदि लगा ले तो दुनिया यह मानकर चलेगी कि वह वकील /| | 
. है और उस पेशे के लिए उपयुक्त है, जब तक कि वह स्वयं ही अन्यथा सिद्ध 
न कर दे। किसी डॉक्टर को प्रत्येक रोगी के सामने यह सिद्ध नहीं करना | \ 
पड़ता कि वह डॉक्टर है । उसका व्यवहार बातें स्वयं इस बात को मनवा | {| 


fear करती है। इसी प्रकार प्रत्येक विश्वासी आदमी का व्यवहार बतला l | 


| 


देता है कि वह कितना उपयोगी है। इस कारण आप अपना व्यवहार | 
ऐसा बना लें | अवश्य सफल होंगे । | | 
प्रायः देखा गया है कि हम कार्य रूप बनाते हैं, सोचते हैं कि तैथार g: 
हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारा अधिकांश समय नष्ट हो जाया 
करता है। | ध 
अवश्य कार्य अधिक हैं। एक वार सोच लें। उस पर अमल शुरू 
कर दें। 
आप रचनात्मक चितन करे और रचनात्मक चिन्तन का अर्थ है-- 
स्वस्थ्य तथा घन-संपन्नता। हमारी योग्यताएं इसीलिए हैं कि हम पदार्थों 
का. उत्पादन करें। निषेधात्मक चिन्तन का अर्थ है-_चिन्ता,. दीनता, 
j oy | 


| 
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अस्वस्थता और हर प्रकार का कष्ट। रचनात्मक विचार मनुष्य का सं रक्षक 
है, वह व्यक्ति को असन्तुलन, निर्धनता तथा रोग से बचाता है । हारे हुए 
लोगों की फौज में वे ही लोग हैं, जिनका चिन्तन ऋणात्मक अर्थात निषेधा- 
त्मक होता है। विजयी व्यक्तियों की सेना में वे लोग हैं, जो रचनात्मक, 
क्रियात्मक, निर्माणात्मक तथा धनात्मक चिन्तन करने हैं। उत्साहपूणं, 
उल्लासपूर्ण, उद्यमपूर्ण, साहसपूणं प्रवृत्ति व्यक्ति की सबसे बड़ी सम्पत्ति 
है, जव नहीं कहना चाहिए, तब हम संकोच, लाज के मारे हां कह देते हैं 
तो यह भी ऋणात्मक या नकारात्मक चिन्तन ही है। जब हमारा निर्णय 
दोषपुणं होता है, तव हम गलत सौदे कर बैठते हैं और साहस के समय घन 
लगाने से चूक जाते हैं और सव प्रकार की मूखंतापूर्ण कार्यवाहियां कर 
aad हैं । निषेधात्मक मन इस स्थिति में ही नहीं होता कि वह महत्त्वपूर्ण 
अवसंर पर कोई भी कदम उठा सके | जिस समय हमसे भूलें होती हैं, 
चुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं; जब साहस दिखाने के समय हम रुक 
जाते हैं, और रुकने योग्य समय पर अपने को रीक नहीं पाते हैं । जब हम 
निरुत्साहित होते हैं, निराश होते हैं, असंतुलित होते हैं और आराम की 
. स्थिति में पहुचने के लिए बुरा-भला कुछ भी करने को तैयार हो जाया 
: करते हैं, तब हमारी चित्तवृत्ति निषेधात्मक विचारों से घिरी होती है.। जब 
| हम भय या चिन्ता से ग्रस्त होते हैं तव हमारा मन निषेधात्मक विचारों से 
| ग्रस्त होता है; क्योंकि निषेधात्मक स्थिति से मन सदा ही कायर हो 
| जाता है । - | 
। इसप्रकार हम अपनी शक्ति कम कर लेते.हैं। तब इनका परिणाम 
' हमें भोगना पड़ता है । उस समय हम आइचयं करते हैं l 
ˆ" तब हम अपने को क्षीण मानते हैं। : 
. हम दुर्बलता का अनुभव करने लगते हैं। इस कारण कदम-कदम 
चलते हम अनुभव करते हैं कि हमारी शक्ति दुर्बल हो गयी है, जब उसकी 
इच्छा उतनी तीव्र नहीं रह गयी है, नेता बनने के गुणों से भरपूर व्यक्ति 
पिछलग्गू बन जाता है । हमने जिस काम को पुणं करने का संकल्प किया 
है, उसकी सिद्धि पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। हमें उसकी 
. सफलता की आशा करनी चाहिए । हमें उसकी सफलता के लिए अपनी 
सम्पूर्ण मानसिक शक्तियां लगा देनी चाहिए, हमारी मानसिक शक्तियां 
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अनिवार्यतः उस कार्य को संपन्न करके रहेंगी । आशा जितनी तीज्न . होगी, ' 
उत्साह उतना हो उग्र होगा | उत्साह जितना उग्र होगा, मानसिक प्रयत | 
उतना ही प्रचण्ड अवश्य होगा। मानसिक प्रयत्न जितना प्रचण्ड होगा, | 
सफलता भी उतनी ही अवश्य प्राप्त होगी। हमारी सारी मानसिक | 
शक्तियों का स्वरूप हमारी आशा तथा संकल्प के अनुरूप होता है | | 
जिस वस्तु को हमारा हृदय चाहता है, उसके स्व्ररूप का निर्माण हमारी 
आशा-आकांक्षा, हमारे विश्‍वास, हमारे दृढ़ संकल्प और हमारे प्रयत्न 
दवारा होता है । परिणामतः बह वस्तु साकार रूप में हमें प्राप्त हो जाया 
करती हैं | | 
हमारे मन में वस्तु का जो चित्र विद्यमान रहता है, उसी के आधार | 
पर हमारी सारी रचनात्मक शक्तियां निर्माण करने लगती हैं। अन्त में | 
उसी के अनुरूप हमारी उपलब्धि भी होती है। 
जिस मनुष्य को शुभ आशा करने का वरदान मिला हुआ है यदि वह | 
अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए दृढ़ निचय कर लता गो उसके 
मार्ग में चाहे कितनी बाधाएं आएं, अपने संकल्प के बल पर वह उन बाधाओं 
को दुर कर देता है। वह अपने काम में सफल हो जाता है। वह अपने 
शत्रु पर विजयी होता है, इसीलिए वह सफल होता है और यदि उसे शत्रु 
परास्त कर देते हैं तो वह काम को बीच में ही छोड़ देता है और 'असफल 
कहलाने का दोषी बनता है। - | 
हमारे अन्तःकरण में महान्‌ शक्तियां छिपी हुई हैं । उन्हें हम ठीक से 
देखें । उनको पहिचानें। हमारे शरीर में किस प्रकार की विद्युत्‌ शक्ति 
है। अगर हम इसको जान लें तो हमारा काम सरल हो जायेगा। कार्लाइल 
ने इस बातं को कहा है कि जव आदमी साहस नाम की विद्युत धारा से 
अपना संवन्ध जोड़ने का 'गुर' सीख जाए, तो वह अपनी कार्य-कुशलता में 
लाखों गुनी वृद्धि करने में समर्थ हो जाते हैं । कारण यह है कि तब हम उस 
दिव्य शक्ति के भंडार के. सहयोगी तथा सहकर्ता हो जाएंगे। न केवल 
उस दिव्य शक्ति भंडार से स्वयं शक्ति प्राप्त करने में समर्थ होगे, बल्कि | 
औरों को भी शक्ति प्रदान करने में समर्थ हो जाएंगे । तब हम. स्वयं शकिति 
` का भण्डार हो जाएंगे। इतनी अद्भुत शक्ति का कि जिसको पहले 
कभी स्वप्न भी नहीं देखा होगा | जिस समय हमें यह ज्ञान हो जाता है किं 
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सम्पूर्ण शक्ति उसी अनन्त स्रोत से आंती है और यह स्वतन्त्र तथा उन्मुक्त 
रूप में हमारी ओर प्रवाहित होती है, तो अनन्त स्रोतों से. भने के कारण 
इसका प्रवाह भी अनन्त है, तव हमारा अन्तःकरण उस अनन्त शक्ति में 
स्थापित हो जाता है, तव हमारे भीतर का अशिक्षित मन शिक्षित हो जाता 
है और तव बेईमानी, स्वार्थपरता, अपवित्रता जलकर नष्ट हो जाती है। 
ईश्वर वह नहीं जो हमें अंच्छाइयों के प्रति अंधा वना दे बल्कि ईश्वर वह 
जो हमें अच्छाइयों को देखने की शक्ति प्रदान करे। हम पैसे को ही सब 
मानकर भूल करते हैं इसीलिए इस जड़ के उपासक होकर बेईमानी और 
स्वार्थपरता, दुष्टता और अपवित्रता को गलती से आनन्द मानने लगते हैं। 
अन्याय के कारण जव हमारी दृष्टि घुंधली हो जाती है तव हम अपने भाई- 
बहिनों का अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं। जब यह 
घुंघलापन दूर हो जाता है, तव हम ईइवर के पास पहुंच जाते हैं और तब 
विश्व के वांछित पदार्थों का प्रवाह स्वयं हमारी और प्रवाहित होने लगता 
है। हमारी भूल यह है कि हम अपनी गलत करतूतों से उस विपुलता के 
प्रवाह को रोक देते हूँ--अपने गलत विचारों द्वारा हम उस प्रवाह में 
- .बाघा डाल देते ह। | | 

यही दुर्बलता है, इसे हम दुर Hr | 
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महान काय 


महान कार्य वही कर सकते हैं, जो बरावर सघष करने को 
क्षमता रखते है। उनका एक भी कदम पीछे नहीं हटता । 
--कार्लाइल 





farted में एक सवाल पूछा गयां । सवाल पूछने वाला एक बालक था। ~ 
“आपका बहुत नाम है | | 
“लोग ऐसा ही कहते हैं |! | 
“आपको लोग इतना क्यों जानते हैं? कहते हैं, आपने महान कार्य | 
किये हैं । क्या आप बतला सकते हैं, महान कार्य कसे किये आपने ? । 
“क्या तुमको मेरा जीवन चरित्र मालूम है?” | 
tt | 37 | 
net बच्चे उसे पढ़ो तुम भी महान कार्य कर सकते हो | केवल | 
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मुझ वाशिंगटन ने हो नहीं, हर आदमी ने ऐसी शक्ति पायी है, वहाते कि 
वह उसका उपयोग करे ! ' | 
वाशिंगटन का यह कथन एकदम सत्य है। महान कार्यं हर आदमी कर 


THAT È | 


इसी कारण यह कहा गया है कि जब हम अपने को पहिचान लेंगे, तो 
सब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक बात और भी है कि तुम्हें यह 
पता चल जाएगा कि इन विचारों, आदर्शो और भावनाओं में निरन्तर. 
रहना तुम्हारे जीवन के सम्पूर्ण दृष्टिकोण को बदल देगा। तुम अपनी” 
समस्याओं का समाधान करते हुए नये ही उपायों को अपनाओगे । तुम्हारे 
में एक नया अर्थ आ जाएगा। इस प्रकार की भावनाओं से घिरे रहना 
परिस्थितियों के साथ सामंजस्य की स्थापना कर देता है। कोई भी परि-- 
स्थिति प्रतिकूल नहीं रहती । ये विचार सत्य हैं, सत्य कल्पना से भी अधिक 
शक्तिशाली g तुम्हें सन्तुष्ट व प्रसन्न LAT | स्वास्थ्य को बहुत पुष्टि देने 
वाले हैं । इनसे तुम्हारे व्यक्तित्व तथा व्यक्तिगत शक्ति के निर्माण में 
सहायता मिलेगी । तुम्हारा मस्तिष्क अत्यन्तः निर्मल रहेगा | विचार महान्‌ 
और शक्तिशाली बनेंगे | मानसिक यन्त्र को यदि साफ रखा जाय तो शक्ति-- 
शाली विचार तथा निएचयात्मक क्रिया-कलाप स्वय प्रकट होते हैं । 

तुममें किसी गुण की कमी है, तो तुम उसे इस निश्‍्चय-रूपी रसायन 
से पुष्ट कर सकते हो । यदि तुम्हारे स्वभाव में कहीं कायरता है, तो अपने 
उत्साह को सशक्त बना सकते हो। बार-बार अपनी आत्मा के वास्तविक 
रूप पर ही ध्यान लगाओ, जो पूर्णेख्प से निर्भय है, जिसे कोई नुकसान नहीं. 
पहुंचा सकता है | इस सत्य को देखो, मन में बसाए रखो । बार-बार दुहराते 
रहो । यदि गम्भीरता से विचार करोगे तो पता चल जाएगा कि मनुष्यः 
को भय इसलिए होता है कि न जाने अगले क्षण क्या खतरा आ जाय ? 
यह सन्देह इसलिए होता है कि उस महान्‌ स्रष्टा की योजना पर 
विश्वास नहीं होता है। यदि एक क्षण ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें अपने भय” 
पर हंसी आने लगेगी | उस महान्‌ स्रष्टा पर विश्वास रखो ! इतनी विशाल 
अपरिमेय असीम सृष्टि को वह्‌ थामे बेठा है और मानव तो उसकी श्रेष्ठ. 
कृति है । उस पर विश्वास रखो at भय खुद भाग जाएगा; वह आ ही 
नहीं सकेगा | यदि तुमने इस तथ्य एवं सत्य का साक्षात्कार कर लिया कि 
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सृष्टि एक महान्‌ योजना है और तुम उसे पूरा करने वाले अपरिहायं 


कार्यकर्त्ता हो तो तुम प्रसन्नता और विशवास के साथ आगे बढ़ सकते हो। | 


|| 
i 
| 
i 
i 
| 
t 


. इसी कारण सफलता तुम्हारे पास आयेगी । प्रायः हुम निराशा से भाग | 


जाया करते हैं, पर इसकी आवश्यकता नहीं है। हम अपना मन संकल्पवद्ध ' 


रखें तो ऐसा नहीं होगा। प्रायः हमारे सपने उच्च विचार में चलते 
हैं और प्रायः हम सपने देखा करते हैं । | 


| 
| 
| 


बूटन लिखता है कि तुम्हारे मन में बड़े-बड़े सपने होंगे । किसके मन में 


नहीं होते ? र्रष्टा के महान्‌ पुत्र के मन में होने ही चाहिएं। स्नष्टा ने यह 
: जीवन दिया है, उन सपनों को पूरा करने लिए.। इसके लिए घोर परिश्रम 
करो ! परिश्रम से पहले परमावश्यक है, स्वस्थ मन ! मन स्वस्थ तब 
'रहता है, जब मनुष्य को अपने स्वरूप का अभ्यास हो जाता है। प्रतिक्षण 
इस सत्य पर मन को केन्द्रित रखो कि तेरी शक्ति अपरिमेय है, असीम है, 
अनन्त है ! सवेरा हुआ है, उठ जा ! आज की योजना बना । कार्यपथ पर 
बढ़ चल ! रास्ता सवके लिए खुला है। जो आत्मविश्वास रखकर चलेगे 
चह लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो निरुत्साहित होकर पड़े रहेंगे वे, 
तड्प-तड़पकर जान दे देंगे; काहिल होकर हाथ पसारे बैठे रहेंगे और 
दूसरों को देखकर ईर्ष्या से जलते रहेंगे। उठो अपने को पहचानो ! यात्रा 


` लम्बी है, पर मंजिल पर तेरे सपनों का मनोहर देश बसा है, जहां सुख है। ' 


'जीवन-पंथ पर चलते हुए, अपने शक्तिशाली स्वरूप को समक्ष रखो । पास 


साधनों की कमी नहीं है; साधनों की पूर्ण व्यवस्था करता aT ACT तेरे | 


साथ चल रहा है | विशवास रखो ! परिश्रम करो ! यदि अपने स्वरूप को 
जाने रखोगे तो अपने मधुर सपनों तक, जीवन के लक्ष्य तक पहुंचोगे और 


महान्‌ आनन्द का उपभोग करोगे और यह विश्वास मार्ग के एक-एक.कदम 


को आनन्दमय भी वना देगा ! 
यह न भुलो कि प्रायः जीवन में हम ज़ो कुछ पाते हैं, वह सब हमें 
विचारों के द्वार से ही प्राप्त होता है। यदि हमारे विचारों का दरवाजा 
तंग है, संकुचित संकीर्ण बदवूदार कंजूसी से भरा नीचतापूर्ण है, तो उस द्वार 
'से हमें जो कुछ मिलेगा, तव उसका अनुमान सहज ही किंया जा सकता gi 
जब हम उन लोगों को देखते हैं, जो वर्षों ही गरीबी के कारण जर्जर 


MH हैं, तो यदि भयंकर बीमारी न आयी हो, तो हम जानते हैं कि 
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उनकी गरीबी का कारण प्रायः यह होता है कि परिवार में कोई पापी है; 
कोई गलत, दोषपूर्ण मानसिकवृत्ति वाला अपराधी है; कोई चोरी, 
वेश्यावृत्ति, जुआ, शराव आदि का दोषी है, जिसने परिवार की आथिक 


` दशा को ध्वस्त करके रख दिया है और वर्षो बीतने पर भी, आथिक दशा 
'संभलती नहीं दिखलायी पड़ती । संभव है, हमें उस परिवार का मुखिया 


ही दोषी दिखाई पड़े, जो निरन्तर अपने दुर्भाग्य को कोसता है कि 
उसे निरन्तर कमी और अभाव में दिन काटने पड़े है, हालांकि परिवार की 
इस हीन दशा का कारण वह स्वयं ही क्यों न हो ? उसने गलत विचारों 


| को अपने मन में आने दिया और परिणाम यह हुआ जो आज दिखाई 


= FT 
SS ss -a 
~ sa zn 


पड़ता है। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से असन्तुष्ट हैं यदि आप यह 
अनुभव करते हैं कि आपका जीवन कठोर परिस्थितियों में वीत रहा है 
या भाग्य आपके प्रति रूठ रहा है, यदि आपको अपनी वित्तीत स्थिति के 
प्रति शिकायत है, तो आप पायेंगे कि घर-परिवार या समाज में चाहे 
आपकी स्थिति कैसी भी हो वह स्थिति, आपके अपने विचारों के ही कारण 


. है और इसके लिए आप अपने सिवाय ओर किसी को भी दोष नहीं दे 


सकते हू । 
यदि आंपके विचार शुद्ध हैं और आपका सोचने का तरीका सही है तो 
आपका जीवन भी सही ढंग का होगा, यदि आपकी इच्छाएं अच्छी . हैं तो 


' . उनका परिणाम अच्छा होगा। आप अपने को देखें। जब आप ठीक होंगे 


| तो सब ठीक होगा। अपने को ही आप दोषी मानेंगे तो आप समझ जायेंगे 
| कि आपकी दशा ऐसी क्यों है । हमेशा ध्यान रखें। जब तक हम शुद्ध 


it ta Fo 


afar न होंगे, अपने मन को ठीक से न रखेंगे ओर सही मार्ग पर न चलेंगे 


और हमारे मन की प्रत्येक विचारधारा निर्मेल न होगी यदि आपका मन 
घन-संपन्नता के विचारों से, उदारता के विचारों से, दयालुता और दान- 
शीलता के विचारों से भरपूर होगा और इसके साथ ही ठीक अपने विचारों 


. के अनुरूप आप बढ़-चढ़कर प्रयत्न भी करते रहेंगे और आपके उद्देश्य भी 


वास्तविक होंगे तो परिणाम भी निश्‍चय ही सवंथा अनुकूल होंगे। आप विपुल 
धन-संपत्ति के स्वामी होंगे। दूसरों के सहायक बनेंगे, खुले हाथों अच्छे 
कामों और अच्छे व्यक्तियों के लिए धन प्रदान करेंगे और घन, सफलता 
और यश के स्वामी होंगे। यदि हम समस्त अच्छाइयों तथा सारे श्रेष्ठ 
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| 
पदार्थों के मूल खोत, सर्व-शक्तिमान परमपिता परमेश्वर पर अटूट विश्वात | 


करने लगें, तो समय आने पर इस बोये हुए बीज का महान्‌ फल हमें अवश्य | 
प्राप्त होगा और वह फल यह होगा कि धन का अनन्त प्रवाह हमारी ओर | 
HATS गति से आने लगेगा, शक्ति का अनन्त प्रवाह हमारी ओर प्रवाहित | 
होने लगेगा । जब सूर्योदय होगा, तो कमल आप से आप खिल जाएंगे । इसी | 
प्रकार हमारे अन्तःकरण में जब संकल्प विराजमान होगा, तो धन-सम्पत्ति ' 
के भण्डार आप से आप भरपर हो जाएंगे | | 
अपनी आथिक दशा को सुधा रने के लिए जो भी प्रयत्न हो सक, अवश्य 
कीजिए । उसमें अपनी सम्पूणं शक्ति लगा दीजिए। यदि आप अथक परिश्रम 
करेंगे, यदि निरन्तर प्रयत्न करेंगे, तो अवश्य ही आप परिवतंन ला सकते 
हैं। वह दिव्य स्रोत ही सब प्रकार की आपूर्ति कर सकता है, उसी पर 
विश्‍वास करने से सब कुछ प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक बच्चा अपने 
माता-पिता से वड़े अधिकार के साथ मनचाही वस्तु मांगता है, उसी तरह 
परमपिता परमात्मा से भी आप अपना अधिकार मांगिए । वह दया का 
भंडार है। आपको अवश्य देगा । 
हमें अपनी शक्तियों के आधे भाग का ज्ञान नहीं है और हम अपने 
उचित अधिकार से आधे फल की भी इच्छा नहीं करते । यही हमारी दुर्देशा ` 
का कारण है। 
इसी कारण हम दुःखी दरिद्र जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे दुःखों 
का कारण यही है | हम अपना अधिकार लेने में रहते हैं। हमें डर किस _ 


बात का है। यह तो हमारा हक Sl अतएव प्रभू का नाम लेकर AM- 
विश्वास के साथ आगे afer | 


| | 
यह न सोचें कि आपकी शक्ति क्या है ? ` 


आप भटक जाएंगे | गुमराह हो सकते हैं। इस वात का ध्यान रखना | 
आवश्यक है। साथ ही यह कि हमारी शक्ति धनात्मक है या ऋणात्मक 
इस पर न सोचें क्योंकि जितने वाक्य बोलें प्रत्येक वाक्य इस रहस्य को | 
प्रकट कर देगा। हमारे वाक्यों की किस्म हमारी कार्य-शक्ति से अवश्य 
प्रवाहित होती है । 
रचनात्मक मनुष्य जहां जाता है, अपनी क्रियात्मक शक्ति के वाता- 
वरण को साथ ले जाता है। कुछ व्यक्तियों की मनोवृत्ति इतनी रचनात्मक | 
CC-0. Jangamwadi Math Collegign Digitized by eGangotri | 





yi 


इतनी निर्माणात्मक, इतनी धनात्मक, इतनी सकारात्मक होती है 
और वे अपने साथ वह इतना प्रबल वातावरण लेकर चलते है कि साधारण 
मनुष्य सहज स्वभाव से ही उनका अनुकरण करने लगता है। इस प्रकार के 
प्रबल व्यक्तित्व वाले चरित्रवान के लिए संसार स्वयं मागे बना देता है। 
वह जहां मौजूद होता है, आदेश देता है और लोग उसकी आज्ञा का पालन 
करते हूँ । उनका एक-एक शब्द गहरे आत्मविश्‍वास से भरा होता है। लोग 
इस प्रकार के चरित्र वाले व्यक्ति के.प्रभाव के कारणों का विश्लेषण करने 
की कोशिश नहीं करते हैं। वे तो चुपचाप तथा सहज स्वभाव से ही उसके 
आदेशों का पलन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कुछ अर्पारचित हमारे 
सम्मुख आते ही अपनी रचनात्मक शक्ति से हमें प्रभावित कर देते हैं। 
उनका प्रभाव ही रचनात्मक, निर्माणात्मक, धनात्मक एवं आक्रामक होता 


Si किसी बड़े काम को पूर्ण करने का इरादा लिये होते हैं और उनके आने 


'पर हमें यह अनुभव होने लगता है कि हमारा नेता या नायक आ गया। 
उनके दर्शन करते ही हम अनुभव करने लगते हैं कि यह व्यक्ति faa 
ही जिस काम को भो हाथ में लेगा, उसी में सफल होगा! 

इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे हाते हैं, जिनके चेहरे से ही दुर्बलता 


..टपकती है, नकारात्मक मनोवृत्ति के कारण वे हम पर ऐसा प्रभाव छोड़ते 


हैं कि लापरवाह, असफल हैं, अपने मार्ग पर नहीं बढ़ रहे, अपनी राह पर 


। उन्हें रोशनी नहीं दिखाई देती । 


यदि आप लोगों पर यह प्रभाव डालना चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व 


/' प्रबल है, तो आपमें रचनात्मक विचारों की प्रवलता होनी चाहिए। आपके 
| मन पर निर्माणात्मक विचारों का शासन होना चाहिए। सब कलाओं में 


श्रेष्ठ कला है--जीवन को सफल तथा विजयी बनाने की कला । इस कला 
को ठीक ढंग से सीखकर कोई भी व्यक्ति कुशल बन सकता है । जो ग्रेजुएट 
सफलता की कला में प्रशिक्षित हुए बिना जीवन क्षेत्र में उतरता है, जिसे 


| -किसी ने यह न सिखाया पढ़ाया है कि घंनात्मक मनोवृत्ति और ऋणात्मक 


मनोवृत्ति किसे कहते हैं ? दोनों में क्या अन्तर है और दोनों के विभिन्न अंगों 

का क्या विवरण है, वह शीघ्र ही निराश होकर घर लोटता है। उसके 

संशय और सन्देह, उसके भय और त्रास, उसको आत्मविश्‍वासहीनता तथा 

-संशयालुंता, उसकी कायरता एवं कातरता से शीघ्र ही उसके निषेधात्मक 
९३ 
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मानसिक स्वरूप का दूसरों पर भेद खुल जाना स्वाभाविक है। उसकी | 
उत्साहहीन भावनाओं के द्वारा उसकी स्वाभाविक रचनात्मकता दव जाती | 
है, धनात्मक प्रवृत्ति हो जाती है। वह जहां भी काम करता है, यही प्रतीत ' 





होता है। योग्य मनुष्य होता हुआ भी वह अनजाने ही ऋणात्मक प्रवृत्ति 
का शिकार बन जाता है | - 


। 


कॉलेज या विश्वद्यालय की शिक्षा की वजाय, प्रत्येक विद्यार्थी या | 


युवक के लिए यह जानना अत्यन्त आवस्यक हैं कि मन की रचनात्मक 


शक्तियों को जागृत, प्रवल एवं प्रभावशाली कंसे बनाया जां सकता है। मन | 


~ an 


को केसे धनात्मंक स्थिति में रखा जा सकता है कंसे ऋणात्मक एवं 
विघातक विचारों को दूर रखा जा सकता है ? कंसे मन को अकमंण्यता से 
बचाया जा सकता है? 

कई वार हम देखते हैं कि कालेज में अच्छे गिने गये छात्र जब ग्रेजुएट 
होकर कार्य-क्षेत्र में उतरते हैं, तो वे निषेधात्मक मनोवृत्ति से इस प्रकार 
आक्रान्त होते हैं कि रचनात्मक कार्यों में, निर्माणात्मक कर्म में असफल हो 
जते हैं । यदि ग्रेजुएट होने के उपरान्त छात्रों के मानसिक प्रशिक्षण के कुछ 


<a 
क्र 


2 am 
> ~~ 


- माह के कोर्स की उचित व्यवस्था की जाएं, तो उनकी मानसिक शक्तियों" | 


को बलशाली वनाया जा सकता Fl उनकी दुर्वलताओं, त्रटियों और कम- , 


जोरियों को वेज्ञानिक विधियों द्वारा सुधारा जा सकता: है। उचित ढंग से / 
सोचनां सिखलाया जा सकता है। इस प्रकार के मानसिक प्रशिक्षण के बिना 


कॉलेज की शिक्षा का सम्पूर्ण कोसं प्रायः कमं ही सिद्ध होता है। धनात्मक 
विचारों से व्यक्ति में रचनात्मकता और उत्पादकता का गुण भी आ जाताः 
है। इस प्रकार के विचारों से व्यक्ति का निषेधात्मक रुझान समाप्त हो. 
जाता है। यदि आप में कायं-प्रवृत्ति होने की रुचि नहीं है, किसी काम को 
शुरू करने को आपका मन ही नहीं चाहता, तो इस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा 
आप थोड़े समय में रचनात्मक प्रवत्ति वाले हो सकते हैं। धनात्मक विचारों 


के प्रशिक्षण द्वारा आपकी क्रियात्मक शकित में उत्पादकता आ सकती है । 


इस प्रशिक्षण के बाद आप जिस काम में भी लगेंगे, उसी में उपयोगिता अ7 


| जाएगी | यहां: तक कि आपके मनोरंजन तथा हास-परिहास में भी 
कलात्मकता आ जाएगी | ऋणात्मक या निषेधात्मक विचार मन में लाना 
अपने को स्वयं Fae करना है। 'मैं यह भी नहीं कर सकता और वह भी नहीं: 
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कर सकता'--वाली मनोवृत्ति व्यक्ति की समस्त कार्य-शक्ति को कुंठित 
कर देती है। निराशा की भावना उत्पन्न कर मनुष्य को असफलता, परा- 
जय और पतन की ओर बलपूर्वक ले जाती है । 
निराशावादी मन में तथा आशावादी मन में.भारी अन्तर होता है। . 
अन्य सारी योजनाएं समान होने पर भी आशावादी का कार्य समीचीन. 
उपयोगी और सुन्दर होगा, जबकि निराशावादी का कार्य असंगत, असंबद्ध,. 
अनुपयुक्त एवं कुरूप होगा ही । ७ ite P ; 
विश्राम करते हुए मन में. तथा ऋणात्मक मन में अन्तर होता है। 
विश्राम करता हुआ मन आशावादी हो सकता है, परन्तु ऋणात्मक मन 
काम करते हुए भी निराशावादी होता है । हमारा मन एक खड्डी के समान 
है, बिचार धागों के समान हैं। यदि विचार निराशावाद, उत्साह- 
हीनता तथा उल्लासरहित पूर्ण हो गये हैं, तो उनसे बुना हुआ कमं 
रूपी कपड़ा भी wer और अनुपयुक्त होगा । यदि विचाररूपी धागे 
सुलझे हुए होंगे, उत्कष्ट कल्पनाओं के इन्द्रधनुषी रंगों में रंगे हुए होंगे, 
उत्साह, साहस, कमेठता, रूपी मजबूती से युक्‍त होंगे तो उनके द्वारा उत्पा- 
' दित पदार्थ टिकाऊ, उपयोगी तथा सुन्दर होगा | आप वारब्रार_-.निरन्तर 
' इस विश्वास को मन में दोहरायें कि आप ठीक वसे ही मनुष्य हैं, जसे आप 
\बनने को थे। ऐसे विचार आपको अपार शक्ति देगे। ऐसे तब आप देखेंगे 
कि किस प्रकार आदचर्यंजनक शी घता से आपके उद्देश्य की पूर्ति होती है। 
| इम अपने जीवन का जैसा स्वरूप निर्माण करना चाहते थे, वैसा ही हम 
निर्माण कर पाये हैं। इस विचार से हमारे मन को बहुत बल प्राप्त होता 
है। जैसा स्वास्थ्य. होता है, वैसी ही पूर्णता, जेसी कार्य-शक्ति और जेसी 
' कमं-सामर्थ्यं हम चाहते थे, वैसी ही हमने प्राप्त कर ली है, इस विश्वास 
' से ही जीवन में क्रान्ति हो सकती है । जब हम अपने जीवन को आदश एवं 
A निष्कलंक बनाये रखने में अपनी समर्थता का आत्मविएवास प्राप्त कर लेते 
हैं, तो निःसन्देह हमारा जीवन बहुत ऊंचा उठ सकता है। 
हमारे जीवन पर श्रेष्ठ गुणों का शासन होना चाहिंए। दुर्गण हमारे मन 
पर कभी भी प्रभाव न डालें । इसके लिए हमें सतत सतक रहना चाहिए | 
' हमें रचनात्मकता के विरोधी विचारों को अवश्य ही मिटा देना चाहिए । 
जब भूमि में अच्छी खाद डाली जाती है और हवाएं अच्छी बहने लगती हुँ . 
; ६४ 
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साथ धूप खिलने लगती है, वर्षा ठीक हो जाती है तब पौधे के पल्लवित | 


'पुष्पित-फलयुक्‍्त होने में कोई सन्देह नहीं रहता | पौधा स्वयं बढ़ता है। 
_ संसार हमेशा विजयी व्यक्ति का स्वागत करता है । लोग उसी मनुष्य 
“को पसन्द करते हैं जिसके चेहरे से उत्साह, उल्लास तथा विक्रम झलक रहा 
हो । जिसके आने पर उत्साह और, उल्लास की ARTA दौड़ जाए--उसे 


“लोग सिर-आंखों पर बिठलाते है। अपनी शक्तियों को वार-वार ध्यान . 


-करने से मनुष्य में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। उसकी झलक 
सुखमंडल पर आ जाती है और वह दूसरों को प्रभावित किये विना नहीं 
-रहती । यदि चित्तवृत्ति शक्ति और सामर्थ्यं को प्रकट नहीं करती, तो संसार 
में उसे कीति कदापि प्राप्त नहीं होगी। कुछ लोग विस्मित होते हैं कि 
दुसरे लोग उन्हें नगण्य क्यों समझते हैं? इसका कारण यह है कि उनके 
विचारों, चेष्टाओं तथा कार्यों से ही भाव नहीं झलकता है । क्योंकि उनको 
-चित्तवृत्ति पराक्रमपूर्णं, उद्दामपूर्ण, साहसपूर्ण, उल्लासपूर्णं नहीं होती R | 


किसी भी व्यक्ति में तब तक चुम्बकीय आकर्षण-क्ति उत्पन्न नहीं ! 
हो सकती है जब तक कि वह शक्ति को प्रतिबिस्वित करने का रहस ; 


नहीं जान लेता है । रचनात्मक चरित्र ही वह चुम्बक है, जिसकी ओर लो / 


-अपने आप खिचे चले आते हैं। सभी विजयी व्यक्ति पहले मन में विजय ( 


प्राप्त करते हैं, वाह्म संघर्षो पर तो विजय बाद की वात है। कुछ व्यक्ति 
"ऐसे होते है कि उन्हें देखते ही हम पर यह प्रभाव पड़ता है--'यह्‌ आदर्म 
कभी नही जीत सकता है? ऐसे लोग धनसमृद्धि तथा यश के लिए भाग्य 
'के भरोसे ही पड़े रहते है। वह आकांक्षा की पूर्ति के लिए कभी भी प्रयत्न, 
शील नहीं होते। उन्हें बेगार जसे कम मजदुरी के कामों पर ही अपन! 
जीवन बिताना पड़ता है। जीवन का आरम्भ ही इस प्रकार करते हैं हि! 
निरन्तर घोर परिश्रम में पिसना पड़े | कार्यकुशलता को प्राप्त करने !' , 
“लिए यदि वे पहले ही प्रयत्न करते, तो उनका कर्म और जीवन भी उल्ला | 
तथा आनन्द से परिपूर्ण STAT | | | 
वह अपने जीवन को आगे बढ़ा गये होते। उनके व्यवहार में उनक' 
` चेहरा स्पष्ट है इस कारण वह उपेक्षित हैं । -आप संसारं को दोष नहीं दे 
'सकते हैं | व्यक्ति का व्यवहार ही बतला देना है कि वह कया है ? चेहरा é 
बतलाता है कि और उसका अर्थ है विजयी स्वभाव | दुसरों.को यदि आप 


अपने को पहचानो-- ६ 
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aq में करना चाहते हैं, तो ऐसा ही स्वभाव बनाइए । यदि हमारा स्वभाव 
अकट होता है, तो लोगों को हमारा विश्‍वास हो जाएगा कि भविष्य में हम 
अवश्य विजयी होंगे । लोगों को यह प्रतीत होगा कि हम 'चढ़ते ToT = | 
चढ़ते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हूँ। इसके विपरीत यदि हम दुर्बलता, 
दीनता, हीनता के भावों को प्रदर्शित करेंगे, तो लोगों को हमारी कार्य- 
झाक्ति पर विश्‍वास ही नहीं जमेगा, अतः मन की प्रवृत्ति ठीक बनायें । 
दूसरे शब्दों में, जितना आत्मविश्वास आवश्यक है, उतना दूसरों को 
अपने ऊपर भरोसा दिलाना आवश्यक है। अपने पर दूसरों का विश्वास 
जमाना जरूरी है। हमें अपने आकार, चेष्टा, हावभाव से आत्मविश्‍वास 
की; सफलता की, विजय की भावना हमेशा प्रकट करनी चाहिए। जो 
व्यक्ति विजयी की भांति जीता है, जो संसार में एक पराक्रमी की भांति 
. जीता है, उस पर लोगों का दृढ़.विश्वास हो जाता है कि वह अवश्य महान्‌ 
कार्य को पूर्ण करेगा ही । | Sa 
og, इसके विपरीत जो मनुष्य अपने हावभाव और चेष्टाओं सें दब्वूपन, ' 
\ उपोकपन, कातरता और कायरता प्रदर्शित करता है, वह प्रभावी व्यक्तित्व 
| वि स्वामी नहीं हो सकता है बल्कि उपहास का पात्र बन जाता हैं | 
` ® जिस व्यक्ति के रोम-रोम से उज्वल व्यक्तित्व की आभा झलकती है, 

: सके मुखड़े पर विजयी जेसा भाव चमकता है, जिसके हावभाव से श्रेष्ठता 

:| पत्ता की किरणे निकलती हैं, वह जो चाहे कर सकता है। लोग उसके: 

| | दिश का पालन करने में गौरव का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत-- 

, ¶ व्यक्ति दब्वू है, झिझकता है, पलायनवादी है, अपने को तुच्छ, दीन, 
| न तथा नगण्य समझता है; जो दुर्वलता, अनाड़ीपन और उत्साहहीनता 
¦ ` £* प्रदर्शन करता हैं, वह जीवन की दौड़ भर पिछड़ता है। 

_ `| जीवन की दौड़ में विजयी होने के लिये आवश्यक है कि आपके मन 
भिता के भाव हों। आपके चेहरे से पता लग जाये कि आप क्या हैं ? | 
हैँ, प्रायः हम चिन्ताग्रस्त हो जाया करते हैं । 

हमारा भविष्य क्या होगा ? भविष्य पर विचार करते समय हमें 
 पसपास का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हम यह देखें कि हम 
हो हैं ? हमारे साधन क्या हैं? केसे वातावरण में हम हैं? साथ ही 
uk भी देखें कि आपके साथ जिन व्यक्तियों का संपर्क है, उनके साथ आपके 


CC-0. Jangamwadi Math Sollection, Digitized by eGangotri 





संबंध अवश्य ही स्वस्थ, मधुर एवं सुन्दर होने चाहिएं। आपको A 
भाई-बहिनों के साथ अवश्य ही न्यायपूर्ण तथा तालमेल वाला संबंध काया 
करना चाहिए। उसके वाद ही बाहर वालों के साथ स्वस्थ, मधुर | 
सुन्दर संबंध बना सकते हैं। यदि आप न्यायप्रिय स्वस्थ प्रसन्नचित हैं, ते | 
आप अपने संपर्क में. आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ स्वस्थ, मधुर एं | 
सुन्दर संबंध स्थापित कर सकते हैं । यदि हम अपनी चित्तवृत्ति को आक i 
बनाना चाहते हैं, तो हमें अवश्य ही अपने चित्त से ईर्ष्या, देष, ५ |a 
. तथा प्रतिशोध की भावना को दूर करना चाहिए । हमें शान्त, भद्र, सज | ; 
तथा उत्तरदायी बनना होगा । कार्यकुशलता तथा प्रसन्नता का शार। . 
कहता है कि अपने जीवन को कार्यकुशल तथा पूर्ण बनाने के लिए उत्सा| 
साहस की नितान्त आवस्यकता होती है। आप कुछ भी करना या कुछ 
बनना चाहें, उत्साह, अध्यवसाय और साहस का आश्रय आपको ले 
होगा । जो नवयुवक जीवन क्षेत्र में अभी-अभी उतरे हैं और वह सफल 
को उत्सुक हैं, उन्हें यह कभी नहीं कहना चाहिए--'“मैं सफल होन!| 












उसके योग्य हूं। मेरे धंध में मेरे जसे लोगों को भीड़ लगी हुई है। 
कार्यक्षेत्र में बहुत-से लोग लोग ऐसे हैं, जो भलीभांति अपना निर्वाह a 
नहीं कर पा रहे हैं। मुझ जसे अनेक व्यक्ति वेकार फिरते हैं। मैं समझ|' ' 
हूं कि. इस धंधे में लगकर मैंने भारी भूल की है। फिर भी मैं a | | 
अधिक-से-अधिक अच्छा काम करूंगा | शायद मैं किसी तरह कहीं-न- 
पहुंच ही जाऊंगा ।” i 
जो नवयुवक इस प्रकार सोचता, बोलता काम करता है, वह ॐ 
HAL नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार का व्यक्ति धन्धा नहीं | 
सकेगा | उसकी जेव खाली रहेंगी भौर वह शीघ्र ही अपने काय में अर 
हो.जायेगा | इसमें कोई संदेह नहीं है। दुनिया में इसके बहुत उदाहरणं 
हम काम तो करना चाहते हैं, पर क्या हम अपने से जितना काम प iy 
आदा करते है, उससे अधिक काम हम नहीं कर सकते हैं ? यदि आय 
से मंहान्‌ कार्य संपन्‍न करने की आशा करते हैं, तो अपनी शक्तियों में ` | 
कार्यों को पूर्ण करने की मांग करते हैं, अपनी मनोवृत्ति को उसी कार्य " 
एकाग्र किये रहते हैं। आप ATA इच्छा के अनुसार परिणामः प्राप्त करने 
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में अवश्य सफल होगे । is 
यदि आपको विश्वास है कि आप विशेष व्यक्ति हैं, साधारण लोगों 


की भीड़ में नहीं हैं, आप आम लोगों की तरह आरामपसंद या नीचे जाने 
बाले नहीं हैं, तो अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करनी होगी | विशेष 
कार्य करने के लिए विशेष प्रयत्न भी करना चाहिए । 

जो लोग निरन्तर अपनी कीमत कम रहते हैं, अपने को क्षीण और 
दुर्बल क रते रहते हैं, जो अपने को कीट के समान तुच्छ और दीन-हीन 
मानते रहते हैं, जो अपने को धूल-कण के समान क्षुद्र समझते रहते हैं, उनके 
भीतर उन्नति की आझा-आकांक्षा ही प्रतिक्षण काम करती रहती है। जेसी 
उनकी भावना होती है, वैसी ही उसकी मुखाकृति होती है । 

आपने अपना जो मूल्य तय कर रखा है, अधिक मूल्य आपको नहीं 
मिल सकता । आपने अपनी योग्यता का जो अनुमान कर रखा है, उससे 
अधिक का अनुमान दूसरे नहीं कर सकते हैं। आपके मन में जितना आपका 
प्रभाव है, उससे अधिक प्रभाव दूसरों पर नहीं हो सकता है | आपके आकार 
चेष्टा, भाषण, हावभाव और कार्यों से आपका जो मूल्य प्रकट होगा, संसार 
उतना ही मूल्य आपको देगा । यह नियम है | , 
| यदि आप बहुत साधारण समझते हैं, तो आपके चेहरे से अत्यन्त 
साधारण व्यक्ति जैसा ही प्रभाव प्रकट होगा। यदि आप स्वयं अपना 
सम्मान नहीं करते, तो ऐसा ही भाव आपकी मुखमुद्रा से टपकेगा ओर तब 
| लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे । यदि आप अपने को गरीब और दरिद्री 
a हैं, निकले ga के समान या निःसार जीव समझते हैं तो आप धनी 
कैसे बन सकते हैं ? अपने मन में आप जिन गुणों तथा योग्यताओं का भंडार 
समझते हैं, आपके आकार-प्रकार से वे ही गुण प्रकट होंगे, वही योग्यताएं 
झलकेंगी । यदि आप अपने को समर्थ मानेंगे, तो गुण योग्यताएं तथा RTA- 
शक्तियां एक दिन आपको अवश्य प्राप्त होंगी । आपका प्रयत्न बाद में शुरू 
होता है और विचार पहले उत्पन्न होता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग 
आपको महान्‌ समझें, आपके मुख-मंडल पर महान्‌ मनुष्य की आभा 
शलकनी चाहिए। यदि आप दूसरों पर अच्छा प्रभाव जमाना चाहते हैं, तो 
अच्छे प्रभाव का विचार आप पर होना चाहिए,क्योंकि जेसे आपके विचारः 


होंगे, वसी . आपको, होगी 
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समस्त उपलब्धियों या सिद्धियों का मुल आधार आत्मविश्वास है। | 
अपने ऊपर दृढ़-विश्वास, दृढ़ निश्‍चय की भावना में असीम शक्ति होती | 
है। “मैं इस काम को कर. सकता हूं” और इस विश्वास से जब हम काम | 
में लगते हैं, तो लोगों का हम पर दृढ़ विश्वास हो जाता है। जिसे अफे | 
ऊपर अटूट विद्वास हो जाता है, वह बहुत-सी अनिश्चितताओं तथा | 
दुविधाओं से छुटकारा पा लेता है। आत्मविश्वास रक्षा का वह कवच हू | 
जिसके कारण मनुष्य बहुत-सो चिन्ताओं से छूट जाता है । सफलता के लिए | 
कार्य की स्वतन्त्रता आवश्यक है। आत्मविश्वास सफलता के भवन की| 
नींव है। आत्मविश्वास ऐसी ही स्वतन्त्रता प्रदान करता है | आत्मविएवा| 
सफलता के भवन की नींव का मजबूत पत्थर है। आत्मविश्वास Ti 
करिश्मा जीवन के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है | आत्मविश्वास पथ Fl! 

- बाधाओं को दूर करने का एक बड़ा महामंत्र है। कठिनाइयों के बड़े-वः | 
पहाड़ों को हटा देने की जादूभरी शक्ति आत्मविश्वास में निहित है। | 
जितना आमविश्वास हम बढ़ायेंगे, उसी के अनुपात से हमारी काय॑ | 
कुशलता तथा कर्म-सामर्थ्यं बढ़ेगी तथा उसी अनुपात से हमें सफलता मिलेग 
स्वयं अपने मन को उन्नति के सुझाव दीजिए, स्वयं अपने मन को प्रोत्साह्न। 
दीजिए, तरक्की करने के लिए प्रेरणा दीजिए, अपने काम में Gare कसे. 
के सुझाव अपने मन को दीजिए। अपने मन को श्रेष्ठता के लिए, ; 
के लिए उत्तेजित कीजिए। जितनी बार भी आप किसी व्यक्ति से में! 





अपने प्रति कभी भी दीनता हे हीनता, क्षुद्रता i 

; ; तुच्छता और गिरावट 
विचार न आने दीजिए। जो मनुष्य यह जान लेता है कि वह विश्व फं 
सर्वश्रेष्ठ प्राणी है. कि वह ईश्वरीय अंश हे 


| p और उसका स्वेशक्तिमान 
CC-0. Jangamwadi Math Te gitien by eGangotri 


ee] Cm 


सारी शक्तियों से सीधा सम्बंध है कि वह संसार के पदार्थ मात्र पर शासन 
करने के लिए जन्मा है कि वह दिव्य है, गौरवणाली है, मंहान्‌.है--उस 
मनुष्य में ईरवर की दिव्य शक्तियां अवश्य ही प्रकट होती हैं। वह अवश्य 
महान बनता है | 

यदि आपका मन विचलित है और आप प्रकृति के मागं पर लड़खड़ा 
रहे हैं, तो आप अपना मन मजबूत करें। आलस्य और कुविचार आपको 


ga पर आपमें उस समय इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उनको आप . 


स्वयं ही वाहर ही रोक TH | उनके प्रतिकार के लिए तुरन्त अपनी 
आशा-आकांक्षा, कल्पना-शकिति, कार्य शक्ति तथा अतीत की सफलताओं 
की स्मुतियों का ध्यान कीजिए । निर्भयता तथा आत्मविश्वास की भावनाओं 


को मन में लाइए । अपनी निभेय मूर्ति का पूर्णतया ध्यान कीजिए। मनमें , 


इस प्रकार से विचार कीजिए-- | = 

मैं कायर नही हूं, मैं तो पौरुष का शूर gl मैं समस्त Wer का 
समूल हूं। संसार की कोई भी शक्ति मुझे भयभीत नहीं कर सकती है। 
भय तो बच्चों के मन की चंचलता का नाम है। आप अपने मन को चपल 
या अस्थिर होने से रोकिए। भय तो मन की अस्वस्थ स्थिति का नाम है । 
छूत के रोग की भांति भय के कीटाणुओं को भी दूर ही रखिए--इन्हें अपने 


मन में स्थान न दीजिए। यदि आप भय को अपने मन में जरा-सा भी स्थान : 


दे देंगे, तो वह आपकी कार्य-शक्ति को पंगु बना देंगे भाग्य या दुर्भाग्य कुछ 

नहीं है । यह मन की मिथ्या कल्पना मात्र है | किस्मत नाम की कोई we 

नहीं है, जो एक व्यक्ति को उन्नत कर दे और दूसरे को अवनत कर दे hs 

पिटता बही है, जो भाग्य के भरोसे पड़ा रहा करता है | कर्मठ व्यक्ति 

आशा करता है, उसी के अनुरूप योजना बनाता है, अपने सारे ut 

एकत्र करता है, अपनी सम्पूर्ण कार्यशवितयों को नियोजित करता हैं 
अपने आदर के अनुकूल निर्माण कर संसार को चकित कर देता है। 
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लक्ष्य-प्राप्त 


लक्ष्य की प्राप्ति करना ही मनुष्य का मुख्य धमे है। इसे 


मनुष्य होकर हम न भूलें | 
| --लिकन ` 








समसे पहले आवश्यक है कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जब लकष 
बना लें, तो राह तलाश करें। आपको केसा 'मार्ग अपनाना है ! फिर |. 
उसके अनुसार साधन SS | अपने साधनों के अधार पर भागे बढ़ो। जो | 
भी साधन हैं, उन पर संतुष्ट रहें न नौ मन तेल छोगा, न राधा नाचेगी 
के नाम पर साधनों का रोना न रोयें। 
अपने वर्तमान साधन ही पर्याप्त AR | 
मार्ग पर आगे TS l g साधन अपने आप बनेते जाए ता भाग 
प्रा HX | ; ) 
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| तो क्या यह 
ने कहा है कि जब आदमी व्यवसाय YS करता है : 
ae लाखों डालर उसके पास हों। कया वह कुछ डालर में शुरू 


जो कुछ डालर से व्यवसाय नहीं P सकता है, वह लाखों डालर 
> नी व्यवसाय कर सफल नहीं हो सकता ह! 3 z 
i ee है। आपके विचार क्या हैं? कोई भो क्षेत्र हो, उससे में 
विचार सबसे बड़ी बात है | विचारों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। वह 
हमारी सारी क्रिया शक्तियों को संचालित करते हे और हमारा जीवन 
प्रभावित होता है। आजकल विचार शक्ति पर अनुसंधान चल रहा Zl 
इसमें पाया गया है कि विचार मनुष्य का कायाकल्य कर देते हैं। अब 
तो नवीन खोजी वैज्ञानिकों का मत है कि विचार ही पदार्थ हैं, विचार ही 
जीवन का अंग बनकर चरित्र को विशेष स्वरूप प्रदान करते हैं और 
चरित्र ही हमारी आदतों पर, हमारी कत्तं व्य-शक्ति पर नियंत्रण रखता 
है और यदि हम अपने मन में भय कें विचार को पालते-पोसते हैं, अभाव 
के विचारों को पनपने देते हैं और यदि हम निर्घनता से भयभीत हैं, तो 
हमारी निर्धनता के भय के. कारण हमारा जीवन भय के वातावरण से 
संचालित होता है। हमारा चरित्र डरपोंक व्यक्ति का चरित्र बन जाता Zl 
हमारी आदतें साहसहीन व्यक्ति की आदतें बन जाती हैं, हमारे कर्म प्रभाव 
शून्य हो जाते हैं और परिणाम यह होता है कि जैसे घागों का-ताचा- 
वाना हम बुनते हैं, वैसा ही कपड़ा हमें प्राप्त होता है। हम इसलिए नहीं 
पैदा हुए कि कठिनाइयों में जीवन काटते रहें, अभावों में पलते रहें, कष्टों 
i सहते रहें, दीन-दुःखी और दरिद्र बने TE | हमारा जन्म इसलिए नहीं 
o हुआ कि गरीबी के दमघोंटू वातावरण में जेसे-तेसे दिन काटते रहें। 
` हमारा जीवन इसलिए नहीं कि जीने के लिए हम हर समय रोटी-पानी की 
चिन्ता में ही उलझे रहें । ईश्वर ने तो हमें वे सारी शक्तियां प्रदान की हुई 
हैं; जिनके बल पर हम अपने जीवनं को विद्याल, विपुल पूर्ण स्वतंत्र और 
. सुन्दर वना मके; पर हमीं हार मान लेते हैं । हमीं कुछ रद्दोबदल करने 


i Aag नहीं हो। भाग्य को लेकर कोसते हुए बेठे रहने में ही हम 
be कत्तंव्य 










for की इतिश्री समझ बैठे हैं। यदि हम पूरी तरह स्वस्थ होते, 
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मानसिक तौर पर समन्वित होते, तो हम अपने जीवन को केवल एक 
घटना न मान लेते, अपनी इच्छा के अनुरूप अपने जीवन के निर्माण का 
पुरा प्रयत्न करते। हमारे ख्याल ही गलत हैं। विचार ही दूषित g- 
सर्वोत्तम प्राणी होते हुए भी हमने अपने आपको 'वेबस' और 'अभागा' मान 


लिया और समय की चपेट सहते .हुए किसी तरह जी रहे हैं। फिर _ 
अपने को हम हीन क्‍यों मानते हैं और तब आप अपने को एक भिन्न श्रेणी | 


से अभागों की श्रेणी में क्यों गिनते हैं ? क्यों नहीं विचारों के इस वन्धन 


` को आप झटककर दूर कर देते ? क्यों इन गलत ख्यालों से आप चिपटे हुए | 


हैं क्यों आप अपने को हीन मान बेठे हैं ? ; 
आप अपने को इसलिए हीन मानते हैं कि आपने स्वयं को वन्धनों में 
` लपेट रखा है। आपने स्वयं अपने ऊपर पाबन्दियां लाद रखी हैं। am 
हाथों-पेरों में ये बंधन की हथकड़ियां-बेड़ियां स्वयं डाली हुई हैं। कि im 
आपका रास्ता रोक रखा है? स्वयं आपने अपने. चारों ओर अनजाने | 
रुकावट बना रखी है और उसके बाहर जाने का आप कभी प्रयत्न ही त i 
` करते हैं। विपुलता की ओर आप देखते ही नहीं, आपको तुच्छ और 
वस्तुएं ही दिखाई देती हैं। विपुलता के भण्डार को क्यों आपने afe से 
ओझल कर रहा है ? आपने विपुलता के अथाह प्रवाह से अपने को क्यों 
काट रखा है ? आप विपुल घन-संपत्ति के विचार मात्रका प्रवेश अपने 
, मस्तिष्क में क्‍यों नहीं होने देते हैं ? 


तब भ्रति के किस सिद्धान्त के अनुसार वह पदार्थं आपको मिल 


वास है कि आपको मिल ही नहीं 
सद्धान्त के अनुसार आप उस विशाल- 
जसका आप कभी स्वप्न में विचार नहीं 
विश्वास है कि गरीवी ही आपके भाग्य में 
आपके पास कैसे आ सकती है ? सीमित रूपः 


वह्‌ सीमित नहीं 
कि उसके बच्चे विश्‍व की तमाम ob सीमित नहीं है । ईश्वर तो चाहता है 
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है a वह स्वयं अपने ऊपर विश्वास करे। हाथ में लिए कार्य को भली- 
eu त सम्पूर्ण करे। इस आत्मविश्वास को निरन्तर बढ़ाये और पुष्ट करे | 
स अनुपात में आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसी अनुपात में सफलता का 
अवसर ATT | हारता वही है, जो मन में अपनी हार मान लेता है | 
मन में सर्वश्रेष्ठ होने का दावा कीजिए, तो फिर आप सव के सरताज: 
बन जाएंगे । | 
बहुत-से व्यक्ति आवश्यक योग्यता रखते हुए भी जीवन-भर दीन-हीन 
वने रहते हैं । अपने ही विचारों की गिरावट के वह शिकार होते हैं। अपने 
ही सुझाव द्वारा, वे अपने को निरुत्साह करते रहते हैं। जव भी किसी 
महान्‌ कायं को पूर्ण करने का प्रयत्न करने लगते हूँ, तो उनका मन इस: 
विचार से कांप उठता है कि 'कहीं हम असफल हो गए तो क्या होगा ?' 
इस आत्म-सुझाव से उनका शरीर मन शिथिल हो जाता है। उनके हाथ- 
पांव ढीले पड़ जाते हैं। काम करने का उत्साह ही नहीं रहता है। संभावित ' 
असफलता के विचार का लेशमात्र व्यक्ति को दिथिल करने के लिए पर्याप्त . 
है । मनुष्य की कार्य-परवृत्ति तथा कमं-सामथ्यं में यह वाधा पड़ती है। | 
विचार अपना प्रभाव डालते हैं। जो व्यक्ति अपने दुबल विचारों का 
दास है, वह कभी अग्रणी नेता नहीं बन सकता। वह मनुष्यों में ald _ 
शाली मनुष्य की पदवी कभी नहीं पा सकता। वह कितनी ही विलक्षण 
बुद्धि वाला हो, कितनी ही योग्यता तथा कार्य-क्षमता से युक्त हो; परन्तु 
वह अपने YS’ का दास बनकर और पुरी तरह असमर्थ बनफर रह जाता 
है । इस प्रकार की मानसिक स्थिति में मनुष्य अपने हथियार डाल देता है ` 
और उसके हाथ-पांव ढीले पड़ जाते हूँ। | 
उत्साहहीनता आने से व्यक्ति की निर्णय और त्याय की शक्ति घट 
जाता है । भय के दवाव से मनुष्य मूर्खतापूर्ण निर्णय कर देता है। 
शक्ति, समझदारी, सन्तुलन, मानसिक सन्तुष्टि-इन सभी areata 
संपदाओं को वह खो बैठता है। प्रभावशाली कार्य करने के लिए इन गुणों पर 
की नितान्त आवश्यक होती है। ' | 
जिस समय किसी मनुष्य पर संकट आ पड़ता है या आकस्मिक रूप 
ः में किसी बड़े काम की जिम्मेदारी आ पड़ती है, उसी i तो iy 
की प्रदीक्षा होती ees Tid el ST 0 





की परीक्षा होती है, उसकी निर्णायिका शक्ति की परीक्षा होती है। किन्तु 


ऐसे समय वही व्यक्ति मुकाबला करने में समर्थ हो सकता है जो मनकी | 


शान्ति तथा सहज प्रसन्नता को नष्ट न होने दे । अपने को वश में कीजिए, 


मन को सन्तुलित बनाइए; अपनी स्थिति का. धीरज से विश्लेषण कीजिए, | 


प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक घटना की जांच कीजिए । ऐसी दशा में ही आप 


सही निर्णय कर सकते हैं; पर सही निर्णय के लिए मन की प्रसन्नतापूणं | 


सुविचारपूणं स्थिति आवश्यक भी है। ec ae 
मनहुस और मुहरंमी सूरत लेकर अपने दृष्ट-मित्रों या संबंधियो में 


` जाने का कोई हक नहीं है। दुःख, निराशा और अकर्मण्यता फेलाने का ' 


आपको कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोगों को जब चिन्ता का 'दौरा' 
पड़ता है, तो वह उसका स्वागत करते हैं। वे अपने फिक्र-चिन्ता-भय और 
दुःख को खोल-खोलकर बयान करने लगते हैं। अपने दुर्भाग्य का रोना 
रोने लगते हैं। अपने कष्टों के कारणों का, अपनी गरीबी के कारणों के 
प्रकट या छिपे स्वरूप का विस्तृत विवरण देने लगते हैं । अपने जीवन को 
कटु बनाने वाली वातों को खुलासा बयान करने का उन्हें चाव-सा होता 
है। उनकी उन्नति किन कारणों से नहीं हो सकी, इसका पूरा हाल सुनाने 
के लिए वे उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार, अनजाने ही वे अपने अवचेतन मन 
के अन्दर दान्रु-विचारों की जड़ मजबूत करते रहते हैं और इसका उनके 
चरित्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है | 
इस प्रकार के चिन्ताग्रस्त, निराशावादी, रुदनशील प्राणी अपनी सारी 
प्रतिभा, कष्टों और दुःखों के चित्र चित्रित करने में ही व्यय करते रहते 
हैं। वे ऐसा प्रकट करते हैं कि जैसे सारे संसार के कष्टों का वोझ उन्होंने 
ही अपने कन्धों पर उठा रखा हो। इस प्रकार के व्यक्तियों की उपस्थिति 
में मुम्काराना कठिन हो जाता है, शान्त रहना मुश्किल हो जाता है, 
उन्मुक्त सांस लेना FAT हो जाता है। 
आप चाहे कितने ही उत्साही, कितने ही प्रफुल्लित, कितने ही हषित 
क्‍यों न हों,वे अपनी निराशाजनक, उत्साहनाशक बातचीत से आपको 
शिथिल करने में कसर नहीं छोड़ते | वे सन्देह, निराशा और अकर्मण्यता 
की वफं से आपका सारा उत्साह ठंडा कर देते हैं। जितनी ही बार आप 
उनके पास जाएंगे, उनका यही प्रयास होगा कि आप ऐसा प्रतीत करें! 
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'हमारे शरीर में बराबर परिवर्तन होता रहता है। उसका भी हम 
ध्यान रख । यह प्रकृति का नियम है। हमारा शरीर जैसा आज है, वैसा कल 
नहीं रहेगा। यह एक सत्य है। इसी सत्य के आधार पर हमें अपना 
मार्ग बनाना चाहिए. प्रकृति के अनुसार हमारे मन तथा शारीर में निरन्तर 
विकास की प्रक्रिया जारी रहना स्वभाविक है, प्राकृतिक है। इसमें बाधा 
उस समय पड़ती है, जब दुषित विचार हमारे मन पर आक्रमण करते हैं। 
मन पर दूषित विचारों का आक्रमण तभी होता है, जब हमारे मन में 
शून्यता होती है; बहां रचनात्मक विचार अनुपस्थित रहते हैं । जब तक हम 
अपने मन में विकास के विचार रखत हैं, तव तक पतन के. विचार नहीं आ 
सकते हैं । प्रगति के विचार हैं, तो प्रतिगति या Sila के विचार नहीं आ 
सकते हूँ। मन को नवीन तथा तरोताजा करने के अनेक उपाय हैं और इस 
विषय में हम सबके भिन्न-भिन्न अनुभव हो सकते हैं। हम देखते हैं कि कई 
वार हमारे मन में दु.ख की निराशा की छाया आइचयंजनक रूप से लुप्त 
हो जाती है। दुःख के धिर आए वादल ge जाते हैं और उनके स्थान पर 
प्रसन्नता की धूप खिल जाती है। कम से कम, कुछ समय के लिए जीवन के 
प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। कई बार हम अनुत्साहित तथा 
निराश हो जाते हैं और अकस्मात्‌ कोई शुभ समाचार आ जाता है और 
हमारा हृदय खुशी से गद्गद हो जाता है अथवा कोई gals, सहृदय, 
खुशदिल, खुशमिजाज व्यक्ति आ जाता है और हमारी मन:स्थिति में 
परिवतंन ला देता है, कोई परमप्रिय स्नेही मित्र आकर सारा वातावरण 
ही बदल डालता है, अचानक किसी सुन्दर स्थान अथवा देश की यात्रा का 
अवसर प्राप्त हो जाता है और उसका प्राकृतिक सौन्दयं हमारे दुःखदरध 
हृदय को शीतल कर देता है, हमारे घावों को भर देता है या फिर हम 
किसी प्रकार का सुख पा जाते हैं तो हमारे कुविचार नष्ट हो जाया करते 
` हैं। इसी प्रकार कई बार मनुष्य के मन पर कुछ कुविचारों का आक्रमण 
हो जाता है। वह मनोवृत्ति को पूरी तरह आक्रान्त कर लेते हैं, जसे पूर्वा- 
ग्रह, हठवाद, रूढ़िवाद, मिथ्याविशवास, कायरता, ईर्ष्या, द्रप, जलन 
आदि। इन सबके भिन्न-भिन्न लक्षण स्वरूप होते हैं। पहले तो ये हानि- 


रहित प्रतीत होते हैं; परन्तु ज्यों-ज्यों बढ़ते और पलते जाते हैं, त्यो-त्यों . 


मन में ऐसी जड़ जमा लेते ह कि वहां से हटाना कठिन हो जाता है। जीवन 
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में इस प्रकार यह घुलमिल जाते हैं कि स्वभाव में प्रकट होने लगते हैँ 
` और आदत ही वन जाते हैं। सवसे कठिन पाठ जो हमें अवश्य पढ़ना 

चाहिए कि हम अपने शरीर का निर्माण वैसा ही करते हैं, जेसे हमारे 
- विचार होते हैं। यदि हमारे विचारों में सामंजस्य नहीं है, तो हमारा 
शरीर अवदय हानि पाएगा और तव इसका प्रभाव हमारे कार्य तथा 
समस्त जीवन पर प्रकट होता दिखाई देगा-। 
. aA व्यक्ति इस पाठ को पढ़कर वर्ष भर में अपने विचा रों-अ्रवृ- 
' त्तियोंनचेष्टाओं तथा कार्यों में परिवर्तन कर डालते हैं और अपना जीवन 
सुधार लेते हैं। कुंछ असावधान लोग इस पाठ को या तो पढ़ते ही नहीं या 
इसे पढ़कर भी भुला देते हैं और वह अपना जीवन विगाड़ लेते हैं । अपने 
विचारों को सवंथा बदल डालिए, उन्हें उदात्त, पवित्र तथा रचनात्मक 
| बनाइए। वस, आपका जीवन ही बदल जाएगा । आप चिन्ताग्रस्त रहकर 
न तो किसी को मुग्ध कर सकते हैं, न प्रसन्न। चिन्ता आपकी अपनी 
प्रसन्‍नताओं को भी छीनती है, दूसरों की भी। फिर चिन्ता से आपकी मोहकता 
भी समाप्त हो जाती है। प्रसन्नता की बातें, हंसी-खुशी की बातें कीजिए। 
संसार को और दुखी न बनाइए | जो व्यक्ति कष्टों में भी मुस्कराता रहता 
है, उसका साहस कभी. कम नहीं होता है । इसके विपरीत जो व्यक्ति कष्ट 
सामने आते ही हिम्मत हार बैठता है, वह काम क्या करेगा ! जब सब 
काम इच्छा के विपरीत हो रहे हों, उस समय भी जो मुस्कराता है, हिम्मत 
और साहस के साथ अपने पथ पर वढ़ सकता है, वह.प्रकट कर देता है कि 

उसका तन-मन उस धातु से बना है जो दब, मुड़ नहीं सकती है | तोड़ी नहीं 
'जा सकती है । 

कार्लाइल का कथन है कि कुछ लोग संकट आ पड़ने पर और भी 
. : प्रवल हो.जते हैं। इसके विपरीत, कुछ लोग जहां जाते हैं, भय की भावना 
खतरे का ख्याल, दुःख का विचार फेलाते हैं। वे चिन्ता-भय का विष 

फलाते रहते हैं। अपने मन की निराशा और चिन्ता का दूषित प्रभाव 
दूसरों पर भी डालते रहते Fl जोर देकर कहते हें-_''हमारा जीवन ही 
कष्ट पाने, दुःख भोगने के लिए हुआ है। इसलिए चिन्ता करना और भय- 
ग्रस्त रहना ही हमारा भाग्य है |” ॒ : 


यह क्या हमारी नियति है 2 नहीं। तव आप जागिए और अपने को 


og 
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यहिचानिए और साथ ही अपने मन के और तथा तमाम इसी प्रकार के भय, . 
कायरता तथा निषेधात्मक विचारों की जगह वह साहस और शौय जैसे 
विधेयात्मक विचारों की स्थापना से हटकर और माता-पिता या 
गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास करते-करते अपने प्रबल व्यक्तित्व का 
निर्माण करने में सफल हों। साहस पर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार 
है और साहस का अभाव होने: पर ही भय, कातरता मन को आक्रान्त _ 
करती है। साहस के भाव परिपक्व होने पर वही व्यक्ति, जो पहले कायर 
समझा जाता था, शौयं.एवं पराक्रम के कारनामे कर लोगों को चकित 
कर देता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि मनुष्य की चित्तवृत्ति में 
आमूल परिवर्तेन करना विलकुल संभव है । जब आपं भय, सन्देह, निराशा . 
से ग्रस्त मन:स्थिति में हों, तव आप सही निर्णय नहीं कर सकते हैं। उचित 
एवं ठोस निर्णय केवल उसी समय किया जा सकता है, जब मस्तिष्क सही 
कार्यकारी स्थिति में हो, वह निराशा, क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष से धिरकर 
अन्धकारमय न हो। | । 
भय तथा चिन्ताग्रस्त मनःस्थिति में कभी किसी महत्त्वपूर्ण विषय 
पर निर्णय नहींक रना चाहिए" जब मन निर्मल, सन्तुलित, शान्त हो उस 
समय जो योजनाएं बनाई जाएं--केवल उन्हीं को क्रियान्वित करने का | 
प्रयत्न करें | भय, क्रोध आदि के आवेग होने पर मानसिक शक्तियां बिखर _ 
जाती हैं। उस समय मन एकाग्र न रहने के कारण निर्णय गलत होते हैं । 
यदि मनुष्य सही प्रतिक्षण प्राप्त करे तथा मन को अभ्यास कराए, 
तो बह निराशा क्रोध, ataa आदि के विकृत विचारों को कुछ ही क्षणों 
में अपने मन से दुर करने का सफलतापूर्ण भ्रयत्त कर सकता है वह मन के 
द्वारों को खोलकर अन्धकार दूर कर सकता है तथा प्रसन्नता-ख्पी सूर्योदय 
AT अनुभव करता है | 
= a अपना He सफल बना सकता है। अपने को पहिचानना ही 
सबसे बड़ी शक्ति है। इसके द्वारा आप जो चाहते हैं, प्राप्त कर सकते हैं | 
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व्यर्थ के मूत 


हमारी अधिकांश आशंकाए निराधार होती हुँ । 
| ee . —कार्लाइल 


प्रामः देखा गया है कि भौतिक विषयों की बहुसंख्या या अधिक मात्रा 
हमें आनन्द प्रदान नहीं करती है। बहुत से सर्वाधिक आनन्द-मग्न' 
मनुष्यों के पास हम बहुत कम भौतिक पदार्थ देखते हैं। वह निरिचिन्त' 
जीवन के कारण सुखी और आनन्दमय हैं। अपने देश का गौरव बढ़ाना, 

£ मित्रों से घिरे रहना, प्रेम करने का अवसर पाना, सहायता करना, उपयोगी 
होकर जीना, संसार को मानव-जीवन के लिए अधिक सम्मान बनाना-- 
यही सब आनन्द के मूलाधार हैं। संसार का सबसे साधारण व्यक्ति भी 
अपने चारों ओर इन सब पदार्थों को जुटाकर असीम आनन्दः प्राप्त करता 
है। इसके लिए केवल एक ही शर्त है कि वह अपने चारों ओर दृष्टि 
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दौड़ाए । वेग, दौड़, त्वरा, हाय-ह 3 
naa = A भरी लालसा, धन का ढेर 
जीवन में बैंचेनी ला दी है। भन को झुयंस्कृत कर, eaten 
पूरित कर सुन्दर बनाकर ant Era S 
गे [जिक आनन्द उठाते हुए हम अधिक कारय 
कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। तव हमारी रचनाएं कम श्रम से ही अधिक 
उपयोगी भौर सुन्दर बन सकती हैं और तब हम अधिक सुखी भी हो 
सकते हैं | 
, किसी सन्त की यह वात कितनी सत्य है कि मैं कभी चिन्ता नहीं 
करता हूं क्योंकि जिन वातों की मैं चिन्ता करूंगा वे शायद ही कभी हों, 
पर जिन कामों में मैं व्यस्त हूं वह तो अवश्य पूर्ण होंगे । 
जब कोई बालक रात के समय जंगल में जाने से डरता है या प्रत्येक 
पेड़ के पीछे भूत-प्रेत की बात करता है तो ऐसे लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, 
पर हम स्वयं अपने जीवन में प्रतिदिन शायद कदम-कदम पर इस प्रकार 
के मिथ्या विइवासों और भावों से ग्रस्त रहते हैं। अधिकांश लोगों के | 
` अपने-अपने मिथ्या विश्वास होते हैं और वे इस विषय में गव॑ से बात करते 
देखे जाते हैं । 
देखा गया है कि हम जिन बातों से डरते हैं उन्हें अनजाने रूप से स्वयं. 
ही शक्ति-शाली बनाते रहते हैं। ' हम जिन बातों को चिन्ता करते हुं. _ 
चिन्ता उनसे ही शक्ति प्राप्त करती है। हम अपनी कल्पना से ही किस 
सत्ताहीन भयमूति की स्थापना करते हैं और फिर उससे डरने लग जाते 
हैं। यह बात हास्यास्पद प्रतीत होती है, पर सच | 
जिन वस्तुओं या घटनाओं या बात या व्यक्तियों से हम डरते है, उन्हें 
हम शक्तिशाली बनाते हैं। जिस बात की हम चिन्ता करते हैं, उससे चिन्ता 
सबल होती है। दुर्घटना की आशंका कर उसे हम बनाते हैं। कई बार 
हमारा यही विश्वास कि कुछ अनहोनी या कुछ दुर्भापपूर्ण बात होने.वाली 
है, सचमुच हमारे लिए दुर्भाग्य का कारण बन जाता है | यही कारण है कि 
जो लोग सफलता से भयभीत होते हैं वे असफल ही हो जाते हैं। यदि हम 
भय में दृढ़ विद्वास रखेंगे तो बही सब होगा | इसके विपरीत यदि हम 
अपनी शुभाकांक्षा में दृढ़ रहेंगे तो वे ही पूरी होकर रहेंगी। | 
जीवन के पथ पर सदैव किसी-न किसी रूप में अपने विश्वासों को 
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£ नने हैं। यदि हमारः यह विश्वास हो कि हममे कुछ गड़बड़ी 
ea . हैँ, नाची से हमारे मन में भय पदा होता है | फिर 
हे अपने सहायकों --रोग संकट आदि को साथ लेकर धावा कर देता है। 
बह विकराल रूप घारण कर लेता है। यदि हम निरन्तर ES और 
समन्वय के बारे में सोचें, सदा रचनात्मक विचार करें तो निश्चय ही हम 
बनेंगे । = 
ne सीमित चेतना से छुटकारा पा सकते जिसने हमारे 
जीवन को तुच्छ वना रखा है, यदि हम इन्द्रियों की संवेदनाओं से मुक्ति 
'पा सकें जिन्होंने कि हमारे जीवन aa बना दिया है, तो हमारे जीवन 
आरम्भ हो जाताह। ; 
fs its Sr कहा है--“भय हमारी आध्यात्मिक, चारित्रिक अथवा 
शारीरिक दुर्दलता की. स्थिति है।” हमारे शब्दों में यह बात्मा, मन या. 
शरीर की हार है । भय का अर्थे है इच्छा के अनुसार काय करने की अस- 
मर्थता । भय के दुष्प्रभाव से मन की भांति ही शरीर के अंग पहले अस्थायी 
और फिर स्थायी रूप से अकमंण्य हो जाते हैं। पहले मन निष्क्रिय होता है 
फिर मस्तिष्क । तब फिर अंग-अंग ढीला पड़ता जाता हे । जब हम भय से 
ग्रस्त होते हैं तब हम उसे अपने ऊपर अधिकार करने देते हैं। भय के पास - 
अपनी तो कुछ भी शक्ति नहीं होती है। हम अपने पास से उसे शक्ति 
प्रदान करते हैं | ; E 
_ एक अन्य लेखक का कथन है कि 'यह प्रकृति का नियम है कि जिस 
. बस्तु से हम भय खाते हैं, वह स्वयं हमारी ओर बढ़ती है ।' 
यदि आप किसी मनुष्य से पूछें कि क्या आप डरते हो? तो वह 
तत्काल कहेगा डरता नहीं, किसी से नहीं, डरता किन्तु प्रायः लोगों को 
आपने कहते हुए सुना होगा--'मुझे भय है कि यह काम नहीं बनेगा' या 
“मुझे भय है कि मेरा व्यापार चौपट न हो जाय,' 'मुझे भय है कि मैं अस- _ 
फल न हो जाऊ,' “मुझे भय है कि मुझे रोग न हो जाय' 'मुझे भय है कि 
कहीं मैं बीमार न हो जाऊं' | 
ध्यान से विचार करें कि जितनी वार आप सन्देह अथवा भय की 
भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उतनी ही बार आप मन को. निषेधात्मक 
बनाते हैं। साथ ही उस बात के लिए भी मन का द्वार खोलते हैं कि जिससे 
अपने को पहचानो--७ 
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आप डरते हैं। उसे आक्रमण के लिए खुला छोड़ देत हैं। इसके विपरीत 


-यदि, अप प्रत्येक वार कहें--'हां हां मैं यह कर सकता हूं; यह काम 
बनेगा, मैं इस काम को अवश्य पूरा करूंगा ।-_तो इस प्रकार की मान- 
"मिक प्रवृत्ति से आप अपने लक्ष्य को अपने निकट आकर्षित कर 
सकते हैं । 3 oa 

प्रत्येक विचार से एक तरंग पदा होती है। जव कोई आपके सामने 
आकर भय, निराशा या आशंका की वातें करता है तो वह आपके मन में 
भी भय निराशा, आशंका की भावना--तरंगों को उत्पन्त करता है। 


“अब यह आपके अपने वञ्च में है कि.आप अपनी निर्भयता, आशा, और 


उमंगों के प्रहार द्वारा उसकी तरंगों के प्रभाव को काट दें। | अपने ऊपर 
उसका प्रभाव न पड़ने दें। | 

किसी व्यक्ति का बड़ा वूढ़ा किसी रोग से मुत्यु को प्राप्त हुआ। वह 
यदि सोचता है--डरता है'कि उसे भी यह रोग न हो जाय, तो उसकी यह 


भय-भावना उसके मन को विकृत कर देती है जिससे मन के तथा शरीर a 
सामान्य कार्यक्रम में वाघा पड़ती है। इसीसे उस व्यक्ति के सेल्स में उसी . 


रोग के लक्षण प्रगट होने लगते हैं जिससे कि वह भय ग्रस्त था। विचारों 
का विष शरीर के अंगों तथा उपागों को विषेला कर उन्हें रोगी वना 
l 

m ES बार मुझे अपने एक व्यापारी से मिलने का अवसर प्राप्त 

:.हुआ, उतनी ही at उसने मुझ बताया कि उसका पाचन-सस्थान बिगड़ 

pm है । संसार में बहुत काम वस्तुएं ऐसी हैं, जिन्हें वह पचा सकता है £ 
विचार कीजिए वह व्यक्ति कैसे आशा कर सकता है कि उसके _पाचन- 
संस्थान संबंधी मंग उचित प्रकार से काम कर सकेंगे । यह अंग बड़ q 
'होते हैं। मन की प्रवत्तियों को तुरन्त ग्रहण कर लेते हैं। जब हम इन्हे 
किसी काम से निरन्तर | 

: भला कैसे आ सकती है : हर: 
i sv ।-उसके एक अन्य साथी चिकित्सक ने उसे बताया 
(के रकत में विष फौलने से उसकी मृत्यु होगी। एक ल 
ने अपनी पत्नी तथा परिवार के सदस्यों को बुलाया आर वर 


दी । उसने बताया कि अमुक समय प 
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निरुत्साहित करते रहेंगे, तव उनमें अपना-अपना 


र रक्त में त्रिष प्रसार से उसकी मुत्यु | 





` अणु में. झलकते हैं और हमारे चरित्र का प्रतिविम्ब हमारे AT TAT सेः . 


- 


हो जाएगो | ठीक समय पर उसकी मृत्यु हो गई। 


` क्ैलीफोनिया के एक मनुष्य ने एक निश्चित समय पर अपने जीवन 


को समाप्त करने का निश्चय किया, पर ठीक अवसर पर रिवाल्वर नेः 


at ft वह व्यक्ति अपने 

जवाब दे दिया | वह्‌ चला ही नहीं | लेकिन फिर भें R 

दुःसंकल्प से इतना दूट गया कि उसी थोड़ी देर बांद हृदय गति बन्द होने 
से ही उसकी मृत्यु हो गई | 


जितनी बार हम क्रोध करते हैं, वेचेन होते हैं, चिन्ता करते हैं, उतनी _ 


ही वार हम अपने शरीर के प्रत्येक सँल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते 


हैं, उतनी ही बार हमं उसे उसके कर्त्तव्य से दूर हटाते हैं। चिन्ता, घृणा,. 


अथवा भय आदि मनोविकारों का कभी भी शरोर के अणुओं पर अच्छा 
प्रभाव नहीं पडता है । Da 

प्रातः समय ओस के प्रत्येक कण में सूर्यं का लघु सा प्रतिबिम्ब झल- 
कता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक अणु में हमारे मस्तिष्क का 
लघ रूप झलकता रहता है। हमारे मन के उद्देश्य हमारे शरीर के AT 


झलकता है। 


डाकटरों ने सिद्ध कियां है कि मनुष्य की भावनाओं का उसकी शारी- . 


रिक क्रियाओं पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि मन शान्त है, तो 
मनुष्य रोगी भी है तो भी उसके रोग मुक्त होने के अवसर हैं; पर मन 
यदि भयग्रस्त, चिन्ताग्रस्त है, डाक्टर जांनता है कि उस रोगी को स्वस्थ 
होने में समय लगेगा। . 


प्रसिद्ध डाक्टर विलियन एस० एडलर का कथन .है--'मन की दशा 


'साघारणंतः शरीर को कितना प्रभावित करती है, यह वेज्ञानिक तौर पर 


अभी ज्ञात हुआ है । यद्यपि इस विषय में सदा ही अस्पष्ट रूप से भावनाओं 


.'का महत्त्व स्वीकार किया गया है किन्तु अव यह निश्चित रूप से प्रमाणित 


किया जा चुका है कि मन की प्रवृत्तियां शरीर के अंग-प्रत्यंगों एवं सूक्ष्म 
चेष्टाओं पर अपना प्रभाव डालती हैं। एक पूर्णतया स्वस्थं. मनुष्य भी 
बीमारी के चंगुल में फंस सकता है। एक पुरी तरह स्वथ्य व्यक्ति भी कल्पना 
कर सकता है कि यह बीमारी है' और उस बीमारी से होने वाले कष्ट को 
पा सकता है। i 


¥ 
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एक व्यवित दवाइयों की दुकान पर गया | वहां उसने विष की शीशी 
मांगी । दुकानदार ने समझा कि वह आत्महत्या करना चाहता है; अतः 
उसने एक रंगीन पानी की बोतल दे दी। घर पहुंचकर उस व्यक्ति ने 
अपनी पत्नी के नाम एक विदाई-पत्र लिखा। उसके पश्चात्‌ उसने उस 
रंगीन पानी को पी लिया। कुछ ही क्षणों में उसे विषजन्य सब प्रकार के 
कष्ट होने लगे। उसे तुरन्त अस्पताल पहुंचा दिया गया। डॉक्टरों ने 
बताया कि उसे ठीक होने में एक सप्ताह लगेगा। डॉक्टरों ने बताया कि 
यद्यपि उसने विष नहीं पिया, किन्तु उसमें विषपान के सभी लक्षण हैँ, 
सारे कष्ट उसी प्रकार के हैं, जैसे विषपान से होते हैं, यदि उसे कुछ देर 
तक अस्पताल में न पहुंचाया जाता तो निश्‍चय ही उसकी मृत्यु हो जाती। 
एक प्रसिद्ध चिकित्सक का कथन है--'शरीर के विकास तथा उसकी 
मरम्मत के लिए भोजन की पर्याप्त मात्रा का पाचन अनिवाय होता है। 
पाचन क्रिया तभी ठीक तरह से हो पाती है, जब पाचन-संस्थान के प्रत्येक ' 
अंग से निकलने वाला रस उचित रूप से स्प्रवित हो। भोजन या भोज्य- 
पदार्थ के रूप, रंग, रस, गन्ध और यहां तक कि उसके संबंध में विचार भी 
अच्छे हों, तभी पाचन-किया भली भांति सम्पन्न हो पाती है। भोजनादि 
रुचिकर, ताजा, सुन्दर और ग्राह्य हो तो पाचन संस्थान के अवयवों में 
कुरालता तथा सक्रियता आती है । तब मुख, कंठ, अमाशय, जिगर तिल्ली, 
पित्तादाय आदि से, पाचन TA का स्थाव उचित मात्रा में होने लगता है। ` 
तब मन को प्रिय लगने वाले भोजन के रसों का स्राव शीघ्र एवं अधिक 


में हो पाता है । इसलिए ऐसा भोजन सुपात्य होता है। यह सर्वे- 
अन्य है क भय oa चिन्ता से मुंह गला सूख जाता है। फिर उसके रसों 
का स्राव कैसे होगा? रसों का खाव न होने से भोजन का पाचन ठीक नहँ 
होता है। इसकी कमी हो जाने पर शरीर के अंगों को पोषण ही नहीं 
मिलता | शरीर की दूट-फूट की मरम्मत नहीं हो पाती है । ug 3 

अज्ञानवश माता-पिता निरन्तर अपने शिशुओं और ड के Bs 

पर नये-से-नये भय की छाप लगाते रहते हैं। वह इसके भयंकर प 
को नहीं जानते। वे अपने बच्चों की भलाई करने के विचार से sho 
करते हैं, पर वास्तव में उनका अहित करते Ei शिशुओं व ba 
कोमल हृदयों में जो भय के बीज बो दिये जाते हैं, वे फिर क 
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उखड़ते। ऐसा न करो तुम्हें सर्दी लग जायगी; वहाँ न जाना; यह मत 
खाना; ऐसा न करो, वैसा न करो सँकड़ों निषेधों में हम अपने वच्चों के | 
मस्तिष्क की aaa चिन्तन-शक्ति में, उनकी स्वाभाविक अनुकूल 
प्रबत्तियों में बाधा डालते हैं। परिणाम यह होता है कि बच्चों का 
स्वाभाविक और स्वतन्त्र विकास नहीं हो पाता है। हम उन पर भय बर 
चिन्ता के भाव लादकर उन्हें चिड़चिड़े व दुर्वेल बना डालते है। 
हम निरन्तर जिस वस्तु का ध्यान रखते हैं, जिसके लिए. हुम निरन्तर 
कार्यरत रहते हैं वह वस्तु हम अवश्य प्राप्त कर लेते हूँ । जव हम सदा भय 
के ही विचार में रहते हूं, उसी की ओर हमारा ध्यान और चिन्तन रहता 
हैं, उसी की वात हम करते हैं तो हमारे काम भी उसी के लिए होते हैं। 
परिणामतः भय साकार होकर हमारे सामने कार्ये-रूप में परिणित होइर 
आ जाता है। डाक्टरों ने सेंकड़ों ऐसे केस देखे जबकि हैजे के रोगी को रोग 
की अपेक्षा रोग के भय के कारण समय से पूर्व ही मृत्यु हो गयी होती है। 
एक साधारण रोगी की अपेक्षा भयग्रस्त रोगी अधिक 'असाध्य होता है। 
भय का शरीर के विभिन्‍न अंगों पर तत्काल प्रभाव पड़ता है, विशेषतः 
Jat, हृदय तथा पाचन: संस्थान पर तो इसका वड़ा ही घातक प्रभाव 
पड़ता है। हमारी भावनाओं और मनोवृत्तियों का हमारे शरीर के dt- 
प्रत्यंग पर प्रभाव पड़ता देखा गया है। बहुत से लोग तार या टेलीग्राम 
देखते ही घवरा जाते है; चाहे उसमें कोई हर्षजनक समाचार ही क्योंत 
हो; उनका मानसिक सन्तुलन सही नहीं रह पाता । 
हमारे मन तथा मस्तिष्क में अन्याय अथवा अपमान होते ही गो. 
तुरन्त बिस्फोट सा होता है, हमारे मन में तथा शरीर के सेल्ज में. कितना 
आपसी घनिष्ठ सम्बन्ध है । हमारे शरीर का प्रत्येक अंग संवेदनशीरं 
ज्ञान-तन्तुओं के समूह से वना हुआ है। प्रत्येक अंग अपना मस्तिष्क है। 
साथ ही ये सेल्ज अपने प्रेरणा स्रोत मस्तिष्क से भी सम्बन्ध रखते हैं | जब 
केन्द्रीय मस्तिष्क से कोई विचार चलता है, उस अंग का एक-एक सेल उपसगे 
प्रभावित होता है। प्रत्येक सेल पर मस्तिष्क से प्रेरित भावों से तरंग 
` है। फलतः हमारे हरेक विचार, क्रिया, भय चिन्ता आशा हमारे # 
HAT एवं व्यवहार पर अपनी गहरी छाप लगा देते हैं । 
यदि आप ध्यान से सोचें तो आपको स्मरण हो जाएगा कि अ 
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जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना से पूवं आपका मन कई दिनों या कई 
कई महीनों TH TAT सा रहा था। उदाहरणतः परीक्षा के परिणाम सें 
qå किसी पद को पाने के gå या व्यापार आरंभ करने से पूवं तक आपको 
यही आशंका हर घड़ी घरे रहती थी कि कहीं आपका अनुमान गलत न 
हो जाय ! कहीं आपके पांसे उलटे न os! ! कही आप असफल न at! 
यह आशंका कहां थी ? यह चिन्ता कहां छिपी थी ? आपके मन के किसी | 
भीतरी कोने में ही तो ! किसने उसे जन्म दिया ? उस आशंका चिन्ता या 
भय के कारण आपका मन भारी-भारी रहता था। आप अपने को अस्वस्थ 
प्रकृत अनुभव करते थे । आप जितना ही उसे दूर भगाने का प्रयत्न करते 
वह उतनी ही आपसे चिपटती जाती थी | उस संमय आपने इस तथ्य पर 
परं विचार नहीं किया था कि वह आशंका का भूत आपके अपने ही मन 
की रचना थी । इसे आपने स्वयं बनाया थां। आप जितना ही इस विचार 
करते थे, उतना ही इसे और बढ़ावा मिलता था। असंख्य मनुष्य ATT ही 
मन की पैदा की हुई चिन्ताओं-आदंकाओं से कष्ट पाते रहते हैं। वे समझ 
नहीं पाते कि उनकी. वेचेनी का कारण क्या हे ? ' ; 
प्रायः यह भी हो सकता है कि यह भय बाल्यकाल से ही आरम्भ 
gal हो। सभी देशों में बूढ़ी दादी-नानी ऐसी कथा-कहानियां सुनाती 
रही हैं कि बच्चों के कोमल मन पर भय सा छा जाता है। परियों, भूत- . 
Sal, रोक्षसों और दैत्यों जिन्नों की कहानियां सुना-सुना, कर बच्चों के 
कोमल' मस्तिष्क पर भय की जड़ें जमा देती हैं। बचपन का बह atar 3 
मन में ऐसे बैठ जाता है कि बड़े होकर भी काम के आरम्भ में, काम के . 
मध्य में या सफलता के निकट पहुंचकर उसके भय से त्रस्त रहा करत A 
बाल्यावस्था में जिस परछाई को देखकर हम इर जाया करते थे, उसकी 
इतनी गहरी छाप हमारे मन पर पड़ जाती है कि हम सदा यही सोच- 
सोचकर आशंकित रहते हैं कि कहीं ऐसा नहो जाए, कहीं वसा न 
होजाय। | 
एक व्यक्ति जो. कुछ दिनों के अन्तर से दांत के दद से पीड़ित था। 
इतनी शक्ति कभी एकत्र नहीं कर पाया कि उस दुखत दात को . निकलवा 
Be | जिस समय उसका ददं बन्द हो जाता है, वह समझता है कि बस 
यह्‌ अन्तिम बार हैं?"११ कुछ" नौ ARCA ictzesay स्मि) अ्ताने 
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लग जाता था । उस व्यक्ति ने पीड़ा के कारण को उखाड़ फंकना उचित 
नहीं समझा । वह हर बार उसे स्थगित कर देता था | इसी कारण उसे हर 
वार पहले से अधिक पीड़ा होती थी । लोग आपरेशन के भय से अनेक वार 
असह्य पीड़ा और यन्त्रणा को सहन करते हैं। कई वार तो असाध्य ही हो 
जाता है। इस प्रकार सर्जन के पास जाकर आपरेशन कराने से उन्हें 
जितना.कष्ट होता, कहीं उससे अधिक कष्ट पाते हैं, पर भय के कारण 
नहीं करते । न 
एक व्यक्ति की दो वर्ष पहले जबड़े में चोट लगने से हड्डी टूट गई 
थी। उसने ऊपरी लीपापोती की, पर, सर्जन के प्रास जाने से उसे डर 
, लगता था। समय के साथ-साथ इसके जबड़े इतने कमजोर हो गए कि 
फोई भी ठोस पदार्थ खाने में असमर्थ हो गया। इससे उसका शरीर Fa 
हो गया । उसके एक सर्जन मित्र ने एक वार कहा कि वह एक छोटे-से 
आपरेशन के द्वारा'ठीक हो सकता है, पर चिन्ता ने उसका मागं रोक रखा 
था और बह बरावर कष्ट पाता रहा | 
क्या हम भी ऐसा ही नहीं करते हैं। हम कई बातों को स्थगित करते 
रहते हैं-केवल झूठी चिन्ता के कारण, जबकि हमारा कत्तव्य यह है कि 
हम संकटों के विरुद्ध उठें और उनको समाप्त करके ही दम लें | आपने क्या 
“चिन्ता पाल रखी है, निश्चय ही वह तह में बैठा है लेकिन हमें अपने पूर्ण 
निश्‍चय के साथ उसकी जड़ काटने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 
भयभीत होने से कुछ नहीं होगा । चिन्ता-शक्तियों का ह्लास ही करता है, 
विकास नहीं | 
अधिकांश लोगों के अवचेतन मन में चिन्ता छिपी रहती है। मृत्यु की 
चिन्ता, रोग की चिन्ता, दुर्घटना की चिन्ता आदि कोई चिन्ता बरावर 
सताती रहती है, छिपे-छिपे वार करती रहती है । कुछ लोग जव कभी 
यात्रा करते हूँ, दुर्घटना की चिन्ता हर समय उनके मन में रहती है। पुलं 
पार करते हुए आशंका रहती है कि कहीं गाड़ी नदी में न गिर जाए। कुछ 
ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवन भर बहम घेरे रहता है; उससे उन्हें कभी भी 
छुटकारा नहीं मिलता है। कसर, गुर्दे का रोग; हृदय का 'रोग-- इनमें 
किसी न किसी की चिन्ता उन्हें सदा ही कष्ट पहुंचाती रहती है। ऐसी , 
चिन्ता पा सक्रिय TAM TABS हरे पडते हैं। 
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कभी-कभी तो इनके शिकार व्यक्तियों के चेतन मन को उनका ज्ञान तक 
नहीं होता; पर यह चिन्ताएं तथा वहम निरन्तर उनके अवचेतन मन में 
स्थिर रहते हैं। इनका दुष्प्रभाव व्यक्ति के सम्पूर्ण मानसिक गुणों पर 
पड़ता है । जीवन के पग-पग पर प्रतिक्षण चिन्ताग्रस्त विचार घेरे रहते हैं । 
ofan दिशा में एक ऐसा प्रदेश है, जहां निरन्तर-तूफान आते रहते हूँ । 
वहां के लोग प्रतिदिन आकाश और बादलों को देखते रहा करते हैं । 
तूफान से बचने के लिए कोठरियां बनाते हैं। जब कभी उन्हें उन रक्षा- 
कोठरियां से दूर जाना पड़ता है तव वे बेचेन हो उठते हैं। वह तूफान के 
कष्ट की अपेक्षा, उसके आने की आशंका के द्वारा ही हजार शुताकष्ट | 
| eae | 
£ किसी भी बीमारी के फैलने पर चिन्ता के कारण orl Ta होती . | 
है, उतनी असली रोग के कारण नहीं | जव कभी महामारी फलती है तो ' ' 
माताओं को यह चिन्ता रोग से वढ़कर भयंकर रूप से चिपटती रहती है 
कि उनके प्यारे बच्चों और उनके प्रियजनों को वह रोग न्‌ a w. 
आशंका के कारण ही वे अपने मस्तिष्क को शान्त रखने में असमर्थ होती 
हैं और जब उनके बच्चे वास्तव में उस रोग के शिकार हो जाते ह te : 
अपने होश-हवाश खोकर अकमंण्य हो जाती है। आशंका सब रोगास | 
| रोग | 3 
ae व यूरोप के कुछ दक्षिणी नगरों में, गली p कोने पर 
कोलतार के ga इस विश्वास से जलाए जाते थे कि उससे पीला omane 
नहीं Aam | एक सरकारी डाक्टर के कथनानुसार प्रत्येक इस बार 
चिन्ता का मनोविज्ञान भारी पार्ट अदा करता है।। अवस्त 
भ्ल न होने दें और बुद्धि विचलित न 
की है कि हम अपना चित्त मन दुर्बल TET | 
` होने दें। | 
की शक्तियों को खो रहे हैं; अपनी स्मेरण-शर्वित TT 


में ठहरा। जब' . 
ने बताया कि एक बार वह वाशिंगटन के किसी होटल में ठह 


« ने उसका नाम पूछा तो वह अपना नाम न बता सका, भूल गया। 
कलक 


इससे बह कई मास चिन्ताग्रस्त रहा | वह्‌ तो न केवल अपने सिना 3 


का दी नहीं, अपना भी नाम भूल गया था । 
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आशंका करना मूखंता है ! जितना ही हम आशंका'से भय-भीत होते 
हैं, उतना ही हम संकट के प्रतिरोध की अपनी alsa को दुर्बल बनाते हैं | 
जो लोग रोग और संकटों के चिन्हों को निरन्तर देखने में लगे रहते हैं वे 
बहम में फंसते चले जाते हैं। उन चिन्हों व लक्षणों को बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन 
करते रहते हैं। अपनी. दुर्वलताओं को बढ़ा चढ़ाकर देखने और अपनी . 
शवितयों को तुच्छ समझने का परिणाम .यह होता है कि संकट और कष्टः 
को स्वयं तथा समय से पहले ही नियन्त्रण देते हैं। अधिकांश लोगों के 
अवचेतन मन में यही तथ्य छिपा रहता है। तव लोग अपने भय के कारणों 
की परिभाषा भी नहीं कर पाते। एक कोने में क्रिया शून्य बैठकर केवल 
कष्ट की प्रतीक्षा.किया करते हैं । र : 
मेरे एक परिचित व्यक्ति की बात है यह कि जब से उसने होश संभाला 
तब से ही उसने एक ही चिन्ता को पाल रखा था । बरसों व्यतीत होने पर भी 
गुपचुप वह उस चिन्ता के कारण भयंकर कष्ट प्राप्त करता रहा। उसे 
डर था कि उसे एक दिन न्यायालय में जाना पड़ेगा और निर्दयी वकील के ˆ 
टेढ़े प्रइनों का उत्तर देना पड़ेगा | | 
वास्तव में कोई बिरला ही ऐसा व्यक्ति होगा, जो जीवन का पूर्ण 
आनन्द प्राप्त करता है। हम आधे ही मन से, अधूरे ढंग से विश्राम करते `. 
हैं। आनन्द की हल्की-सी झलक कभी-कभार ही पाते हैं। आनन्द के क्षण 
तनिक उड़ते-उड़ते हमारी ओर आ जाते हैं, पर चिन्ता की आंधी शी घ्र ही 
उन्हें उड़ा देती @ एक महान सम्राट का कहना है कि उसके जीवन में 
केवल १०० में से ८ दिन आनन्द के आए थे। एक सम्राट अथवा UST 
के लिए यह बात सही हो सकती है; परन्तु जन-साधारण भी जव यह 
कहते हैं कि उनके जीवन में आनन्द नहीं है, तो सचमुच आहचर्य . 


` होता है। 


अव तक के आपके जीवन में आनन्द के कितने दिन आए ? -कितने . 


` दिन आप चिन्ता-मुक्त रहे,? सच तो यह है कि हममे से बहुत ही कम 


लोगों के मन उन वस्तुओं के लि ते हैं 
; ए खुले रहते हैं जो 
होती हैं। हते हैं जो आनन्ददायक 
= F वर्ष पूवं एक लेख में वताया गया था कि किसी लेखक ने आप- 
शन के परचातू की अपनी अनुभूतियों का वर्णन किया था। लेख का नाम 
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था--“वास्तविकता के वीस मिनट | उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार 
'वसन्त के आरम्भ के दिन थे। आकाश वादलों से ढंका AT | अस्प-. 
ताल के वातावरण में कुछ भी आनन्द न था । अकस्मात्‌ मुझे प्रसन्नता तथा 
आनन्द से भरपूर प्रकाश का एक नवीन लोक दिखाई feat मैं कह नहीं 
सकता कि अकस्मात्‌ क्या रहस्यमय परिवतंन हुआ | मैंने देखा कि पुरानी 
सभी वस्तुओं में नयी ज्योति का आलोक विखर रहा था ओर मुझे विश्वास 


हो रहा था कि वह प्रकाश वास्तविक है। मैंने देखा कि किस प्रकार . 


सम्पूर्ण जीवन सुखपूर्णं और आनन्द से भरपूर है। उस समय आता 
प्रत्येक व्यक्ति, उड़ती हुई प्रत्येक चिड़िया, मुझे उसी असीम सौन्दय का 
एक अंग प्रतीत होती थी। उस सौन्दर्य की मोहकता हर्षं व आनन्द से भर- 
पूर थी। उन गौरवमय क्षणों में मुझे अपने सम्मुख प्रेम की अनुभूति हो 
रही थी | उस समय सबसे बढ़कर चमत्कार हुआ कि मुझे अनुभूति हुई कि 
केवल जीना-ही आनन्द से भरपूर सत्य है। उस समय मेरी सम्पूर्ण आत्मा 
आनन्द से गद्गर्दुहो TA l ; . 
अब यदि एक व्यक्ति के लिए इस प्रकार की आनन्दमयी अवथा में 
बीस मिनट तक जीवन व्यतीत करता संभव है, तो क्या हम नहीं जी 
सकते हैं ? . a 
ere मनोविज्ञान के ee ० री स्थिति 
क है। उन्होने ,अपर्न छ कहा 
| oe स्वेच्छा से स्वीकार करो, क्योकि होनी को स्मीका 
` करना दुर्भाग्य के किसी परिणाम-प< विजय होने का पहला कदम Ct ह 
चीनी दा्चनिक--लिन गुटांग ने अपनी लोकप्रिय पुस्तक में इन्हे 
i विचार था कि अनिष्ट को स्वीकार 


कर लेने के पश्चात्‌ जानने लिए अधिक फिर कुछ नही रह जाता है। 


न्‍्यूया्क में तेल का व्यवसा 
सुनाई “मैं छला जा रहा था ! मुझे 


सिनेमा के पढ़ें के अतिरिक्त अन्यत्र भी कहीं देख सकते हैं। मैने इसकी 
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-कल्पना तक नहीं की थी। सचमुच ही मैं छला जा रहा था। यह सब कैसे 
हुआ सुनिये---जिस तेल कम्पनी का मैं अधिकारी था, उसके माल पहुंचाने 
वाले कई टूक और ड्राइवर थे। उन दिनों 'ओपा' नियमों का बड़ी कठोरता 
से पालन किया जाता था और हमारी कम्पनी, ग्राहकों को जितनी मात्रा - 
में तेल सप्लाई करती थी उसका राशन हो गया था और हमें नियमित 
ग्राहकों को तेल की सप्लाई करनी होती थी हमारे कुछ ड्राइवर हमारे 
` नियमित ग्राहकों को तेल की निरिचित मात्रा से कम तेल देते थे। फिर 
बचा हुआ तेल अपने ग्राहकों को वेच दिया करते थे । मैं इस बारे में कुछ 
नहीं जानता था । इस गैर कानूनी सौदे का सुराख मुझे तब मिला, जव 
एक व्यक्ति सरकारी इन्सपेक्टर के रूप में आया और उसने मुझसे रिश्वत - 
की मांग की | हमारे ड्राइवरों का लिखित प्रमाण उसके पास प्रस्तुत था। 
उसने मुझे धमकी दी कि मेरे रिएवत न देने पर वह इन प्रमाणों को जिना 
एटरनी के कार्यालय में पेश कर देगा.। यह तो मैं जानता था कि व्यक्तिगत 
रूप से इस विषय में चिन्तित होने की मुझे कोई बात नहीं, मैं जानता था 
क्रि के कर्मचारियो के कार्य के प्रति फर्म की उत्तरदायी होती है। यह 
भी विदित था कि यह मामला अदालत तक गया और उसकी चर्चा अख- 
बारों में छपी तो मेरा व्यवसाय नष्ट हो जाएगा | चौबीस वर्ष पूर्व अपने 
पिता द्वारा स्थापित इस व्यवसाय पर मुझे वड़ा गवं था। इस चिन्ता के . 
कारण मैं बीमार पड़ गया और तीन दिन और तीन रात तक सो नहीं 
सका | इसी उलझन में चक्कर काटता रहा कि पांच : हजार डालर की 
| रिश्वत उस व्यक्ति को दे दूं कि वह जो कुछ न करे । | 
रविवार की रात्रि को मैंने चिन्ता छोड़ो सुख से जिओ' नामक पुस्तक 
पढ़ी । पढ़ते-पढ़ते मैंने पढ़ा --'अनिष्ट का सामना करो ।' घूस न देने पर 
यदि act कुछ लिखित प्रमाण जिला geit को बता दे तो क्या होगा ?. 
ड था व्यवसाय की बरवादी । यही एक अनिष्ट था, जो हो सकता था । 
= उस हो नहीं सकती थी, यदि कुछ होता तो यही कि कुप्रचार के कारण 
वरवाद हो जाता । तव मैंने मन ही सन सोचा--व्यवसाय ही तो नष्ट 
ie ओर क्या होगा? मुझे नौकरी खोजनी होगी? तेल व्यवसाय 
र के कारण कई कम्पनियां मुझे अपने ग्रहां नौकरी दे. 
| SAH के कुहरे मे. सित खाए कह ० GES Gao मेरी 
- १२२ 


afama समाप्त हो गई। एक waar नवीन दृष्टिकोण मुझे मिल गयां 
कि सैं यदि अपने एटर्नी को यह सारा किस वह सुनाऊं तो सम्भव है यह 
कोई ऐसा रास्ता निकाल सके जो अब तक मेरे मन में न आया हो। मैने 
उसी समय निश्चय किया कि सवेरे उठते ही पहला काम एटर्नी से मिलने | 
का करूंगा । i 
मेरे वकील ने मुझे जिला एटर्नी से मिलकर सच बता देने की सलाह 
दी। मैंने ठीक वैसा ही किया। जब जिला एटर्ती ने मुझे यह बताया कि 
कि यह ठगी का व्यवसाय कई महीनों से चल रहा हैं और जो व्यक्ति 
सरकारी एजेन्ट के रूप में मेरे पास आया था वह एक बदमाश था जिसकी 
पुलिस को तलाश है, तो मेरे आश्‍चर्य का ठिकाना न रहा। ठगी का 
व्यवसाय करने वाले इस बदमाश को पांच हजार डालर देने न देने की 
इस दुविधा में तीन रात और तीन दिन तक सन्तप्त रहने के Wald यह 
सव FART मुझे कितनी राहत मिली, यह मैं ही जानता हूं | इस अनुभव ने 
मुझे सदा के लिए पाठ सिखा दिया; क्योकि अब जब कभी परेशान कर 
देने वाली कोई विशेष समस्या मेरे सिर पर आ पड़ती है तो मैं इसी चिन्ता 
निवारण विधि का सहारा लेता हूं । : 
वास्तव में यह सूत्र चिन्ता जनक समस्याओं को हल करने में abe एक 
अचक उपाय का काम करने वाला हैं। इससे आपकी समस्याओं का 
समाधान संभव है। अतएव तीन अवस्था वाले इस सूत्र का प्रयोग अवश्य 
कीजिए-- | 
अपने आप से पूछिए कि सम्भावित अनिष्ट क्या हो सकता है? यदि 
अन्य कोई उपाय न हो तो उसे स्वीकार कर लीजिए, धर्यपूवंक उस अनिष्ट 
को सुधारने के लिए आगे बढ़ चलिए। निश्चय ही आपको लाम होगा | 
हमारी अधिकांश शंका किसी न किसी प्रकार की मूर्खतापूर्ण कल्प- 
नाओं से भरी होती हैं। हम अपना जीवन बहुत-सी ऐसी बातों की चिन्ता 
में व्यतीत करते हैं, जो वास्तव में कभी नहीं होतीं | एक वार एक लेखक 
। ने को तैयार खड़े जहाज या जलयान में सोचने- 
होती, तो वह सागर की उत्ताल तरंगों को देखकर डर 
i aa pe निगल लेंगी और वह कभी भी बन्दरगाह से बाहर न 
SEAT Loses जाता कि उसे एक समय में सागर की एक 
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ही तरंग से निपटना पड़ता है ।' 


एक किसान की किशोरी कन्या प्रतिदिन ga दृहने के लिए जब जायां. 
करती थी तो मार्ग में एक गहरा नाला पड़ता था। इस नाले के ऊपर एवः 
शहतोर पड़ा हुआ था । वह किशोरी उस शहतीर से होकर पार जाती: 





वापिस आती थी । एक दिन जब॑ वह दूध दुहकर वापिस लौटी ar . : 


फूट-फूटकर रोने लगी । उसको बहुत समझाया-बुझावा गया, जव इ 


छारण पुछा गया तो उसने जो उत्तर दिया वहउस की gag कल्पना :', 


को एक लम्बी उडान ही AT | 


विचित्र कारण बतलाया कि जव में आाहत्तीर 


^ i 
F Al 
aj’ 
ij 
ay 
न 





| 
| a 
zi F 





यरा बच्चा भी जायेगा। जव मैं शहतीर से होकर नाला पार HSA तो 
Be बज्दा झो मेरे पीछे-पीछे शहतीर पर से होता हुआ नाते में गिरकर 


पारी में बह जाएगा I 
एळ अन्य व्यक्ति मेरा परिचित है। वह सदा संकट और कष्ट की 
Bey करता रहता है। बह सदेव यही सोचता रहता है कि वह भूल कर" 
स्ड्राट्ट} जदा श्रनाग्यशाली है | सश्र बातें उसके विरुद्ध हो रही हैं चाहे वह 
To कर काम करे, फल सदा उसकी इच्छा के विपरीत 
za तक उसका मनोदशा ऐसी है, तब तक वास्तव में फल Sas 
8 # दराल हो होगा; बयोकि, हम उन्हीं बातों को अपनी ओर आक- 
° ४ जा मार मनोभावों फे अनुकूल होती है। हम इसके विरुद्ध 
— 38 लयभ के विपरीत चल ही नहीं सकते । नका रात्मक या निर्येधात्मक 


RO @# 


रागय 


$ 

t a S 
S j 
So wh 
= 


at 
| 
-a 


cus, 


j उपलिव्य कंसे हो सकती है ? बह अदृश्य सागर में जो कुछ डाल रहा 
है, FA का विकास होगा और बही उसे फल के रूप में प्राप्त होया । 

. आप किसी मनुष्य की मनोदशा को जानते हैं तो आप बता सकते हैं 
कि उसका बातावरण कया है, संसार के साथ सम्पकं में उसकी स्थिति 
केसी है और उसकी कया अवस्था होने वाली है। यह्‌ इस बात से ज्ञात हो 
जायगा कि वह व्यक्ति आशा से ऊपर की ओर देख रहा है या निराशा 


में डूब नीचे की मो देख car है Ativan पक्षधर eer ey ag 


१२४ 


मुझे विचार आया जब कि मेरा विवाह हो जाएया :. 
ओर तब जब मैं दूध दुहने जाऊंगी तो मेरे पीछे-पीछे `: 


` तिव हुए जा एक नियम का पालन कर रहा है, उससे रचना- , 





“es 


ब्रात उसका चेहरा देखकर उससे बातचीत कर जीवन के प्रति उसको 
मानसिक प्रवृत्ति, संसार के प्रति रुचि और स्वय ATT प्रति उसकी प्रवृत्ति. 
को देखकर बता सकते हैं वीज देखकर ही आप बता सकते हैं कि m 
किस तरह का होगा ? जो मनुष्य अपने को सदा अभागा-समझता है, 3 
स्टेशन पर सदा उस समय पहुंचता है जब गाड़ी निकल चुकी होती है, 
बाजार से ऊंचे से ऊंचे दामों पर खरीदकर नीचे से नीचे दाम पर माल 
वेचता है, उसका भविष्य कया होगा, इसका अनुमान सरलता से हो 
= i 
ee लोग यात्रा से पूव से ही खराब मौसम की आशंका करने लगते 
है; जहाज के साथ भयंकर दुर्घटना के भय से त्रस्त होने आ जल 
यान में पैर रखने से पूर्व ही समुद्र-रोग से पीड़ित हो जाते हैं । इसके विप 


जो यात्री संमुद्रन्यात्रा के सुन्दर दृश्यो और विविध प्रकार के मौसम 


| oe ee 
के लुभावने आनन्द की कल्पना करत हैं; उस यात्रा ee 
विह्वल हो जाते हैं, यात्रा चाहे कितनी ही कठिन हो, gens pads 
होता है। प्रसन्त-चित्ता के लिए प्रसिद्ध एक महान्‌ TN एक वा 
उत्तर में उन्होंने बताया बताया--रमैं lee ( 
आशंका से अपने मन को ग्रस्त नहीं होने देता | मैं सदा जाल कक 
करता हूँ और यदि कभी कोई अप्रिय प्रसंग आ भी जाते हैं babs 
प्रिय बना डालता हूं। उसमें भी प्रसन्नता और आनन्द का रास्ता: 


लेता Bi 


सभी युगों में मनुष्य स्वभावतः नाना प्रकार की mr: 
से ग्रस्त रहा है । चिन्ता; आरास, भय उसे सदा घेरते चले गाए २९ 
द्वारा मनष्य स्वयं ही अपने-आपको पीड़ित करता चला आ स 
संकट के आने की आशंका, किसी दुर्घटना का भय, sn wi 
किसी रोग का, प्राकृतिक घटनाओं का, मेघ गर्जन से डर, 2 a 
का डर, अग्नि काण्ड से भय, GOA और मृत्यु से B MN j 
सताते रहे हैं। समय-समय पर इनकी संख्या में वु स ज 
साथ असफल होने का भय, निषनता क भय मनुष्य 


प्र 


| TTT उन दुर्बल-ह॒ृदयों 
। ले ही दुखी कर रहे हैं। यह समस्त भय 
कर पहले ही y m 
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को निरन्तर कष्ट देती रही है, जो स्वयं को उस वास्तविक सत्ता मे 
प॒थक कर लेते हूं, जो आनन्द के उस असीम भण्डार से अपना सम्बन्ध 
विच्छेद कर लिया करते el 

भानव-समाज का बहुत बड़ा समूह नित्य प्रति शंकाओं के सम्मुख आत्म 
SAM करता रहता है। प्रायः हम किसी काय के बारे में सोचते हैं, 
उसकी योजना तथा उसके साधनों की चिन्ता करते हैं। मागं में आने 
वाली बाधाओं को सोचते हैं। न रात को गहरी नींद नहीं आती है । आशं- 
HIT घेरती हैं। हम भयभीत हो जाते हैं. और हमारा रक्त सूख जाता है। 
हम भली भांति कार्य करने के योग्य भी नहीं रह जाते । प्रगति के स्थान पर 
अवनति हमारे हाथ लगती है। यह सब क्यों होता है ? 

इसके विपरीत यदि मनुष्य शंकाएं छोड़ चिन्तन-मनन करे और मन 
को प्रसन्न रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो निस्सन्देह उसका 
कार्यं अपने आप योजनानुसार होता चला जाएगा । उसमें कोई बाधा कभी 
नहीं आएगी । 

डाक्टर सेलेंडर ने इस विषय में जनरल शुज से सम्वन्धित एक 
घटना का उल्लेख किया है। चांसलर बिले की लड़ाई के दिन प्रातःकाल 
जनरल शुजे जब नींद से जागा तो उसके मन में ae दृढ़ निइचय था कि 
उसका अत्तं आ गया है | उसने अपने इन विचार को मन से हटाने का 
प्रयत्न किया परन्तु असफल रहा | जेसे-जसे दिन व्यतीत होता गया, उसका 
यह निश्चय दुढ़ होता गया | अन्त में बह बैठकर अपने परिवार के लोगों 
को अन्तिम पत्र लिखने लगा। जब उसकी टकड़ी को मोचे की अग्रिम | 
पंक्ति में बुलाया गया तव वह जानता था कि उसकी कल्पना सच हीते 
बाली है। जव वह घोड़े पर सवार होकर शत्र पर आक्रमण करने दौड़ 
तो कुछ ही क्षण के वांद उसका अंगरक्षक शत्र -की .तोप से मारा गया | 
यह देखकर जनरल शुर्ज का भाव बदल TAT | उसने मृत्यु को इतने निकट 
से देखा तो भय का लेश मात्र भी उसके मन में शेष न रहा । बह वेशिझक 
सबसे कठिन मोच पर शत्रु से भिड़ गया। जब बह लौटा तो उसके मुख 
पर मुस्कान थी ¦ उसका बाल भी बांका न हुआ था । इस उदाहरण के दा 
पहलू हैं | पहला यह कि संसार की कठोर-कठोर से और दढ़-से दृढ़ Alea 
भी भय से त्रस्त हो सकता है | दूसरा वह कि प्रत्येक मनष्य किसी न किसी 
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ऐसे संकट की चिन्ता लगाए रहता है, जो कभी आता ही नहीं है। बहुत 

से वीर जवान सोचते हैं, एक ही गोली है, जिस पर मेरा नम्वर है, जव 

तक वह नहीं लगेगी तव तक मुझे संसार की कोई शक्ति नहीं मार सकती 

है। अब यदि एक सेनिक युद्धभूमि में निर्भय होकर जाता है, तो जो 

लोग मोर्च पर नहीं जा रहे हैं श फिर भी भय त्रस्त हैं, उन्हें मूखं नहीं 
क्या कहा जा सकता R | | 

: te नियम बना लो कि जब तक किसी पुल के पास न पहुंच जाओ, 


` उसे पार करने का प्रयत्न मत करो और जव तक संकट न आ जाय, तव 
` तक उसकी शंका न करो। संकट के आ जाने पर भय मत करो। जो 


मनुष्य कल की चिन्ता आज ही लगा लेता है, जो कल की हानि से आज 
ही भयभीत हो जाता है वह कायर है और कायर व्यक्ति को न अपने पर 
विइवास होता है और न भगवान पर | ऐसा व्यक्ति तुच्छ ही बना रहेगा। 
वह कभी कोई महान कायं नहीं कर सकता है। ः 

यह एक सत्य है कि हमें अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए 


रोटी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। जब हम सोने लंगते हैं तो नींद 


नहीं आती । कल की रोटी की चिन्ता आ घेरती है । इससे हम, अपनी 
बहुमूल्य शक्ति खो वेठते हैं। जो शक्ति कल प्रातः हमारे काम आनी थी 
उसे चिन्ता खा जाती हैं, कल प्रातः जो संघषं हमें करना था उसके लिए 
हमारी शक्ति का संचय नहीं हो पाता | संभवतः किसी भी अन्य oo 
मनुष्य को इतनी कभी नहीं सताती जितनी कि कल की रोटी की 
कभी ऋण की चिन्ता, कभी भविष्य की चिन्ता, कभी इसकी चिन्ता, T 
उसकी चिन्ता, कभी गम्भीर चिन्ता a ee न्ता 
व चिन्ताएं हमारी कार्य करने की क्षमता को कम क aia 
j e प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने की अपेक्षा उन्हं 


|. और भी कठिन बना देती है जिस समय हम चिन्ताग्रस्त होते हैं, उस समय 





सोचने. की afer खो वेठते हैं और तब कार्य करने का बल नहीं 
रह जाता | oe | 

> आज तक भय और चिन्ता से कभी कोई is he K 
हुआ यदि इन्होंने कोई काम किया है तो यही कि अगणित पु 


` असंख्य स्त्रियों को कार्य के अयोग्य बना दिया है। बहुत लोगों ने भय 
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और चिन्ता द्वारा .आत्महत्या तक कर.ली और बहुत से लोग दिन-रात 
इसके घेरे में पड़े आशंकाग्रस्त उस संकट की. प्रतीक्षा करने में दुःख भोगते 
"रहते हैं, । जो संकट कभी आता हीन हीं है। . 

पैसे की कमी--आर्थिक दुश्चिन्ता के कारण बहुत-से लोग अपने 
ऊपर अत्याचार करते हैं और रात-दिन जागते रहते हैं। ऐसे समय कुछ 
काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी शक्तियां ही कुण्ठित हो जाती हैं। 
अपने भविष्य को _निर्धनता के संकट से ग्रस्त देखते हैं, आगे के बुरे दिलों 
की कल्पना से भयभीत रहते. हैं, अपने भविष्य में असफलता और दुर्भान्य -. 
` ही देखने में अपना सारा सुख नष्ट कंर देते हैं । 
` नहुत-सें मनुष्य, व्यर्थं की अनहोनी कल्पनाओं से अपने जीवन को 
निरर्थक बना, डालते हैं । वह समझते हैं कि उनके ऐसे दिन आने वाले हैं 
जिनमें आनन्द नहीं होगा, सुख नहीं होगा जव वह दिन आ जाते हैं और 
कोई दुःख या संकट नहीं आता, तो ले लोग उनसे आगे के दिनों के विषय 


` ` 'में उसी प्रकार को दुरिचिन्ताओं से ग्रस्त हो जाते हैं। इन दुरिचिन्ताओं के 


चक्र में ही उनका सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। 

एक ही नीग्रो स्त्री ने अपने पंति से कहा --'छः दिन के भीतर किराया 
देना है।' पति का उत्तर था--“ठीक है किन्तु पांच दिन उसके लिए चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए, .क्योंकि हमें किराया देना. है, न कि चिन्ता करनी है । 
किरायानामे में चिन्ता को कोई शतं नहीं लिखी हुई । ` 

आप सोचिए-विचारिये, हिसाव कीजिए, काम की योजना बनाइये | 
और पूर्ण कीजिए; प्रतिज्ञा कीजिए तो उसको. निभाइये, पर चिन्ता मत - 
कीजिए। चिन्तन कीजिए, पर चिन्ता मत कीज़िए। दोनों में आकाश 
पाताल का अन्तर है। > 

सबसे सीधा लाभप्रद मागे है-_'चिन्ता को छोड़ दो और काम में 
जुट जाओ।' जो बीत.गई; उस पर पछतावा मत करो; जो आने वाली . 
है उसकी चिन्ता मत करो। कार्यरत रहो । अपनी मनोवृत्ति को चिन्ता में 
मत बहने दो, इससे कुछ लाभ न. होगा | चिन्ता का प्रवाह आपकी शक्तियों 
को बहा ले जायगा । अपनी कार्यंशक्ति वृथा नष्ट मत करो | रचनात्मक 


काम में लये रहो, और काम का आनन्द उठाओ। जीवन सफल रहेगा | 
O O 


A CH ) | १२८ अपने को पहचानो--5 .|, 
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स्वेटाईनअपनेसम्रयकेविरव्यात _ . 
विचारक VES | उनकी पुरूकों का पढ़ T 
करोडो आदमियों काजीवनं «CT गर | Na 
3 Qe और कार्य में निष्ठा: जलाल 2.50 
उञ्ञ उत्पन्न करने वाला सटे FASO का सहि | 
प्रत्येक आयु और प्रत्येक वठी ६० लिये समन gb 

उययोगी हैं! Lac माईन की प्रत्यक पुस्तक HP. 
जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता 
. रखती है। यह प्रेरणात्मक साहित्यहर सभय 


पठलीय और अत्यन्त शिक्षाप्रद है ! 





अवनाजीवन बनाईये- 
स्वेटमआईन पयि! . | 
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